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श्रीगणेशाय नमः॥ अथ मंगलार्थ इष्टदेवताःस्मरण AAT WS गृणानांन्त्वाग॒शाप॑ति& हवा 
महे प्रियाणान्‍्त्वाप्रिय्पति& हवामहे निधीनान्त्वानिधिपति ५ हवामहे व्वसोमम॥ आह 
जानि गरब्भैेधमात्वसंजासिगब्भघम ॥ श्रीमन्महागशाधिपतये AA: ॥ 9 ॥ ॐ TENEAT 
त्तम्भनमसि व्वरुणस्य स्कम्भसजंनीस्थों व्वरुशस्य ऋतसदन्यासे व्वरुणस्य ऋतसदनमासि 
SENET ऋतसदनमासीद ॥ वरुशाय नमः ॥ २॥ ॐ ब्रह्मयज्ञानम्प्रयमं पुरस्ताहि- 
सीमतः सुरुचो Slay sara: ॥ सबुध्न्याऽउपमा अ्स्यविष्ठाः सतश्च योनिमसतश्रविवः ॥ 
ब्रह्मणे AA: ३ ॥ ॐ विष्शोरराटमासे ञ्विष्णोः भ्रप्त्रेस्यो व्विष्णोः स्य्रासे विष्णोधवोसि॥ 
वेष्णवमासे व्विष्णवे त्वा ॥ विष्णवे नमः ॥ ४ ॥ ॐ नमस्ते रुद्रमन्यचउतोतइषवे नमः ॥ 


[हुभ्यामतते नमः॥ शिवायनमः ॥ ५॥ ॐ आकुष्णेन रज॑सा वतेमानो निवेशयन्न 
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मृतं मत्येञच ॥ हिरण्ययेन सविता रथेना देवो यांति भुव॑नानि TAT US? खूयाय TANNIN 

इमं देवा असपत्न& सुवध्वं महते AMA महते SHAT सहते जानराज्यायेन्द्रस्यं द्वेयाय॥ 
इमम॒सुष्यं पत्रमस॒ष्ये पत्रमस्यै विश STTA SAT राजा सोमो ऽस्माकस्ब्राह्मणाना राजा॥ 
ॐ चन्द्रमसे नमः ॥ २॥ ॐ ARMga दिवः ककुत्पतिः एथिव्या अयम्‌ ॥ अपा 
रेता शसिजिन्वति ॥ ॐ भौसायं नमः ॥ ३ ॥ ॐ उह्‌ंद्धघस्वाग्ने प्रतिंजागृहि त्वामिष्टापूत 


सः<स्वजेयामयञ्चं ॥ अस्मिन्त्सघस्थेऽञ्रध्युर्चरर्मिन्विश्वेदवा यजमानश्च सादत ॥ ॐ 


ya 


बुधाय नमः ॥४॥ ३४ बृहरूपत $आतयदय्या अहोदयमाहिभाति MTEMI ॥ यद्यादयच्छव 
सकऋतप्रजात तदस्मासुद्रावशन्धाहाचत्रम्‌ ॥ 3? गुरवे नमः ॥ ५ ॥ ३2 परन्नात्पारखतारसे 


ब्रह्म॑णाव्यपिषत्‌ क्षत्रपय सोम प्रजापंतिः ॥ ऋतेन॑ सत्यामेन्द्रियं व्विपान<शुक्रमन्धस ऽइन्द्र- 
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पू०वि० 


स्येन्द्रियमिदम्पयो sad मधुं ॥ ॐ शुक्राय AR: ६॥ ३८2 शन्नोदेवीराभिष्टय आपो Kara 
पीतये ॥ gearhead नः ॥ ॐ शनैश्चराय नसः ॥ ७॥ F कयानङ्चित्र आभुंव 
दती aaga: सखां॥ कया शर्चिष्चयाज्वता ॥ ॐ राहवे नमः॥ ८ ॥ ऊ केतुं कृण्वन्न केतवे पेशे 
र्या अपेशसे ससुषाद्विरजायथाः ॥ ॐ केतवे नमः ॥ ९ ॥ आदित्यादिनवग्रहेभ्यो नमः ॥ 


मन्महागणाधिपतये नमः ॥ श्रीसरस्वत्ये नमः ॥ श्रीगुरुचरणकमळभ्यो नमः ॥ इष्देवताभ्यां नमः ॥ 
पञ्चैते VISAS! अथ 


22000, 


S 


मर 
श्री 

ओं नमः सिवाय ॥ ओम्‌ ॥ हेरम्बो $म्बाथ वेधोहरिपशुपतयों भास्कराचा ग्रहा ये ॥ प 
qa विदिता दिकप्रपा ये महान्तः ॥ मेषाद्या राशयश्चाश्चिमुखवरमुखा याश्च नक्षत्रतारा ॥ योगा न 
PARA: सकलसुखकराः पान्तु AAA नूनस्‌ ॥ १ ॥ कलो नारायणःसाक्षात सत्यनारायण: स्मृत \ 


अतस्तस्य कथा सम्यक कथनीया सदा दिजेः॥२॥ क्रियते वित्रृतिस्तत्र मयाज्ञिन यथामतिः | Test 
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सहायेन सहायेन मनीषिणाम्‌ ॥ ३ ॥ गणपत्यादिमंत्राणां व्याख्यापि क्रियते तथा । तत्तदर्थ समाहृत्य 
भाप्यादिभ्यो यथातथम्‌ ॥ ४ ॥ हे (मम) मेरे सवैस्वभूत ! गणेश ! हम (त्वा) आप का ( हवामहे ) 
आवाहन करते हैं, ( गणानां maka) जो गणना किये जावें सो गण तिनके जो अधिपति आप 
तिनका आवाहन करते हैं (प्रियाणां प्रियपतिस्‌) प्रियो के मध्य में प्रियपति आप को बुलाते हैं फिर (निधीनां 
निधिपतिम्‌) निधि शेख पद्मादिकों के पाते आप को बुलाते हैं कि (हे गणपते | अहु त्वया अजानं ) 
हे गणेशदेव | मुझको आपने उत्पन्न किया है, कैसा मैं हूँ (गब्मंघम) माता के गर्भ से पैदा हुआ हूं सो 
(हे अज) हे अनादि ! (त्वं गमैध मासि) आप गर्भ से नहीं भए हो अतएव आप परमेश्वर हो ॥ १ ॥ 
इस मंत्र कर के श्रीगणेशजी महाराज को गंधादिक से पूजै अरु नमस्कार करे. (बरुणस्यो त्तस्भनमिति) इस 
कर के उत्तम्भन से थाम्हा जाय ऐसे वरुण देवता की प्रार्थना करता है कि-हे काष्ठ ! त्‌ (वरुणस्थो- 
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त्तस्मनमसि ) वरुणस्य-वरुण का बल्न TY सोम का थांमनेवाला है गाड़ीका नहीं. उत्तभ्यते ऊपर को 
थाम्हा जावे गाड़ी के मुख का अग्रभाग अर्थात जूआ जिस लकड़ी कर के होय सो काष्ठ थामनेवाळा अर्थात 
सीढुआ कहाता है. फिर शयसंज्ञक काष्ठ को उठाता है कि (स्कम्मसजेनीस्थो वरुणस्य) तू वरुणजी का 
स्कम्मसजनी है । गाड़ी में जुते बैला के गले के बाहर की ओर जिस काठ की लकड़ी जुवे में लगाई जाती 
हैं वे शम्य कहाती हैँ तिनसे बैर इधर उधर नहीं हट सकते तिसी से वे स्कंभसजनी कही जाती हैं, सो 
हे शाम्य! तुम वरुणजी की स्केमसर्जनी हो. स्कॅम धातु रोकने में सजे-रचने में स्कंभ रुकना सो सृज्यते 
रचा जावे अथीत किया जावे जिन कर कें वे स्कंभसञजनी हैं. वियते वेष्टन किया जावे अर्थात पेटा 
जावे वस्रादि से सो बरुण यहां बरुण दाब्दु.से वस्न से er सोम ग्रहण किया जाता है. वरुणजी ga- 
देवता हैं बैठक की -प्राथेना कि-हे आंसदी ! तु (वरुणस्य ऋतसदन्यसिं),बरुणजी की ऋतसदनी 
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है. ऋताय-यज्ञ के लिये सद्यते-बैठा जावे जिसमें सो ऋतसदनी अर्थात तू यज्ञसिद्धि के लिये बैठने 
की ठोर भई है फिर तिसमें कृष्ण मृगचर्म बिछाते हैं कि-( वरूणस्य ऋतसदनमसि ) हे aaa ! तू 
ऋताय-यज्ञ के लिये सदने बैठने का बिछौना हैं. तिससे सोम को विराजमान करता है. कि-(त्वं वरु- 
णस्य ऋतसदनमासीद्‌) हे सोम ! त यज्ञ की उत्तम बैठक में बिछाये aad में सुख से विराज. इस 
मंत्र से वरुणजी की प्राथना करै, पजा करे ॥ २॥ ( ब्रह्म ) आदिलस्वरूप तेज ( पुरस्तात्‌ ) पहिले 
अर्थात्‌ पूर्वे दिशा में ( जज्ञानं जाने जाते अर्थात्‌ उदय होते हैं. फिर ( विसीमतः ) विशेषसीम से 
अर्थात्‌ मध्यस्थान से इन लोकों को (विवः) आवरण कर के ढाँकते अर्थात्‌ निज तेज से आच्छादित 
करते हैं । कैसा मध्यस्थान ( सुरुचः ) सुंदर राचिमान्‌ । कैसे हैं सूर्य्यं ( वेन ) मेधावी. अरु वही 
आदित्यजी ( बुध्न्या ) तप कर के दिशाओं को प्रकाशित करते हैं और (अस्य) इस जगत की (विष्टा) 
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E के ऐसी ( उपमा ) जिसमें सब उपमा किये जावें अर्थात्‌ सबसे अधिक ऐसी वह ( सतः ) मूति- 
मान्‌-घटिकादिक अरु (असतः) अमूर्तिमान्‌. आकाशादिक ( योनि ) स्थान को विवरण अथोत्‌ प्रगट 
करते हैं. तिससे आदित्यजी ही सब के प्रकाशक हें. यह अथे भया. पर विनियोग बळ से इस मंत्र कर के 
ब्रह्माजी की ही पजा होती है अरु प्रमाण पुळे तो यह है कि ( उदये ब्रह्मणो रूपं मध्याहे तु महेश्वर | 
अस्तमाने स्वयं विष्णुस्रिमतिहि दिवाकरः ) अर्थात्‌ यही सूयेजी उदय में तो ब्रह्मरूप अरु Aa 
महेश्वररूप हैं अरु अस्तसमय आप ही विष्ण ऐसे यह दिनकरजी तीन akad हैं इससे यह पक्ष 
निविवाद है ॥ ३ ॥ इस मंत्र कर के यजमान यज्ञशाळा की राटीनाम बंद्यों के बंधन का स्प करता है। 
॥ केतू (.विष्णोरराटमासि ) विष्णुजी का we नाम ललाट है. यहां रळ की सवर्णता से We ललाट 


a 


एक ही है. ( विष्णोःरनप्त्रस्थः ) तुम विष्णुजी की पक्ष्म ( पलक ) हो । जिससे यज्ञशाला का मंडप 
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| जाता है तिस कहते हैं. ( विष्णोःस्यूरसि ) विष्णुजी तंतुप्रबंधक हैं (गांठ देते ) हैं कि तू 
( विष्णोश्ुवो ऽसि) विष्णु का निश्चछ-प्रेथि है. प्रेभये अगूभाग का स्पदी करता है. तू (वैष्णवमसि) 
विष्णदेवता का अर्थात्‌ विष्णुजी ही तुम्हारे देवता ह, इससे (विष्णवे त्वा) विष्णुजी के निमित्त तुम्हारा 
स्पश करते हैं ॥४॥ अब नवग्रहा के मंत्र कहते हैं. (सविता) आदित्यजी ( आयाति ) आते हे, कैस 
सूर्य कि (देवः ) दीतिकीडादिसंयुक्त हैं | किससे आते हैं कि (रथेन) रथ पर चढ़ कर के, कैसे रथ से 
कि-(हिरण्मयेन) हिरण्मय अर्थात्‌ सुवर्ण से बनाये भये से. क्या करते आते हूँ ? कि-( भुवनानि Ta) 
सुवनों में रहनेवाले लोगो को देखते भए अथात पुण्य पाप करते जनो के शान्तिरूप भए तिनको देखते 
सए. केवल यही नहीं किन्तु ( अमृतं ) देवों को यहां जातित्व से एक वचन है अरु ( मर ) मनुष्या 
को (निवेशयन्‌) निरंतर प्रविष्ट करते अथात्‌ जनों को निजव्यापारों में प्रवतेमान कराते अर्थात्‌ मनुष्य 
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सूर्योदय ही से यज्ञादिकों कर के देवताओं को तृप्त करते हैँ. फिर केसे सविताजी हैं कि-(अवरतमानः) फिर 
उसी देश को आते भए, कया कर के किं-(रजसा) AS अर्थात रात्रि समय से केसा समय कि-( ars. 
ष्णन ) आ (कुछ) काळा तिस कर के यह अर्थ भया. इस मंत्र से सयेजी की पजा नमस्कार करें ॥१॥ 
इमन्देवेति। यह मंत्र यजमानदैवत अत्यष्टि छन्द है । (देवाः) हे देवो! आप (इमम्‌) इस चन्द्रमा को 
( असपत्नस्‌ ) सपत्नैः शत्रुओं से रहित ( सुवध्वम्‌ ) उत्पन्न करते भए ? किस लिये (महते क्षत्राय) 
महती भारी क्षत्रपद्वी के लिये, ( महते ज्यैष्ठयाय ) महा ज्येष्ठपन अर्थात्‌ बड़ापन के लिये (महंते जान- 
राज्याय) जनाका जो यह सो जान सो राज्य सो जानराञ्य तिसके अर्थ अर्थात्‌ जनों के धिपतित्वके लिये. 


( इंद्रस्य ) आत्मा के ( इन्द्रियाय ) वीय के लिये अर्थात्‌ आत्मज्ञानसामर्थ्य के अर्थ. ( इमम्‌ ) चन्द्रमा 
को केसे इसको (अमुष्य पुत्रं) सूर्य के पुत्र को, सूर्य की किरणों से चन्द्रमा की वृद्धि होनें से चस्द्रमा 
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सर्य का पुत्र कहलाता है. तथा ( अमुष्यै पुत्र ) यहां षष्ठी के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति भई है अर्थात्‌ 
`~ ~ 3 ~ e ~ XA BA 

पूवदिद्यापुत्र को अर्थात्‌ (अस्योविशे) मजा के अनुग्रह अर्थात्‌ aga सूर्य की उत्पत्ति के लिये (अमी) 


| ~ ~ 


हे कुरु पाञचालदेशवाले ! ( एष ) यह ( सोमः ) चन्द्रदेव तुम्हारा और ( अस्माकस्ब्राह्मणानां ) हमारा 
ब्राह्मणों का राजा है ॥ २॥ इस मंत्र से चन्द्रमा का पूजन नमस्कार करे at । यह अग्नि 
(अपांरेतासि जिन्वति) साररूप कर के जलब॒लूजन्य यबतंडुलादिकों को (जिन्वति) प्रीतिकर्ता अथोत्‌ पकाता 
वृद्धि करता है | अपां जलों के ( रेतांसि ) कारणों को ( जिन्वाते ) ye अर्थात्‌ आहुति देने ते 
वर्षी करता है। कैसा है अग्नि (Kaka) चु आकाश समान ऊँचे मस्तकवाला | जैसे शिर शरीर के 
ऊपर ही रहता है तैसे ही यह अग्नि ट्विन में सूर्य के मध्यप्रवेश हाने से Tet कर के आकाश के ऊपर 
रहती है । तैसे ही ( ककुत ) यह शब्द पीठ की ऊँचाई के अङ्ग अथोत थोबड़े का वाचक है । सो जस 
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E शरीर के ऊपर तैसे ही यह भी Tiers aa के ऊपर स्थित होने से ककुत्‌ सरीखा है। सो तथा 
पृथिव्याः पतिः ) पृथ्वी का पालक है. क्‍योंकि जरना, पकाना, प्रकाश करना इन कर के भमिलो- 
कवाली का उपकारक है ॥ ३ ॥ इस मंत्र से मङ्गलजी का पूजन, नमस्कार कर के | | 
ति-हे ( अग्ने ) तुम (उदवुध्यस्व) उद्बोध को प्राप्त होओ अर्थात्‌ सावधान हो अरु इस यजमान का 
मा (प्रतिजागरहि) प्रतिदिन जगानेवाला अर्थात्‌ सावधान करो । फिर (इष्टापूत ) श्रोतरमतेकम यजमान 
चे aÑ अर्थात्‌ तुग्हारे प्रसादे से यह यजमान इष्टापते कर्म रचे. फिर (विश्वेदेवाः) हे विश्व के देवता! 
अरु किये इष्टापर्त जिसने ऐसा यह यजमान ( सधरथ ) देवों के साथ रिथतियोग्य अरु (उत्तरारिमन्‌ ) 
सब से उत्कृष्ट इस सूयैलोक मे ,(अधिसीदेत) चिरकाळ विराजिये ( योवा उत्तरं सधस्थ) यह श्रुति प्रमाण 
हैः इस मंत्र कर के GREE यजमानःकी सलोकता data मुक्तिप्राथना की जाती है ॥ ४ NTA 
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तेति-यह ्ह्मदैवत त्रिष्ठुपुछन्द गृत्समदऋषि की ऋचा है. बृहस्पतिसम्बन्धी कमै करने में उपमा सहित 
इसका विनियोग है. (RNA) Aaa सकाश से ( प्रजात ) ( प्रकृष्ट (जात) जन्म जिसका 
सो ऋतप्रजात है. ( बृहस्पते ) बृहतां वेदों के ( पते ) पालक ! ( चित्र ) नानाविध जो (द्रविणं ) धन 
सो ( अस्मासु ) हमारे में घेहि ) धरो अथोत देओ, सो क्या कि ( अय्यैः ) स्वामी (अहात ) YA 
अर्थात्‌ योग्य “अय्यैः स्वामिवश्ययो:”” यह कोश है. तिससे क्या कि हम को ईश्वर योग्य धन देओ, 
जो धन ( जनेषु ) जनों में ( विभाति ) विशेष शोभित होता है. कैसा धन कि-(युमत) यौः (कांति) 
जिसमें ह सो yaa “दिवडच्च” इस सुत्र से वकार के उकार भया फिर (क्रतुमत) यज्ञांवाला अर्थात 
जिससे यज्ञ किये जावे तैला धन देओ, फिर जो धन (शवसा) बल से (दीदयत) दापयति-दिवावै. अथीत्‌ 


LA A 


| MA करावे तैसा धन देओ. Carag” देने, लेन, गति, हिंसा इन अर्था में है. तैसी णिच्मत्ययान्त 
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सोळुडलकार में यह प्रयोग सिद्ध भया ॥ ५॥ इस मंत्र से बहस्पतिजी को पजै. अज्ञादिति ॥ यह अति 
जगती छन्द है. ( प्रजापाति ) प्रथम शरीरी आर्थात ब्रह्मा ने परिश्रुतः ) गीले अन्न से गायत्रीरूप हो के 
( रसम्‌) सार को ( व्यपिवत्‌) पिया | अरु erry पिया अर्थात्‌ क्षत्रिय को वश किया क्षत्रिय का पीना 
बश करना है ।अरू ( पयः सोमम्‌ ) दुग्ध अमृत को पिया । ( ऋतेन ) सत्यत्रह्म से ( बिपानमिन्द्रियम ) 
जिसमें विशेष पिया जाय सो इन्द्रिय ( शुक्र ) वीय्ये ( अन्धसः ) अन्न ( SR ) आत्मज्ञान 
(इदम्पयो ऽमृतम्मधु) ये दुग्ध, अमृत, मधु सब सत्य अथात यथार्थ सवाद देनेवाले हो रहे हैं ॥६॥ 
शन्नोदेवीरिति । यह जलदैवत गायत्री छन्द हे. (देवीः) दीप्यमान कान्तिमान्‌ ( आपः) जळ ( नः ) 
अस्माकं ( हमारे ( अभिषेक के लिये ) भवन्तु (होओ) ( पीतये ) पानाय पीनेके लिये या ( at) सुख 
के लिये ( अभिल्नवन्तु ) सम्मुख शिरो. अर्थात्‌ वर्षा से शुद्ध जल हमको सदा मिले ॥ ७ ॥ शनिजी 
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को नमः। कयानइत्यादि-येतीन मंत्र गायत्री छन्द इन्द्रदैवत वामदेवऋषिवाले हैं एकाधिक सात अक्षर 
का एक पाद ऐसे ऐसे त्रिपादवाले ये हैं. अरु पृवऋचा से ( इन्द्र ) यह पद यहा जोड़ा जाता है सो कि । 
इन्द्र ( कया ) किस ( ऊती ) ऊलारक्षा करने तृत करनेवा प्रसन्न करने स ( नो ) हमारा ( REI) 
सहायी ( आभुवत्‌ ) अमवत्‌ सन्मुखपने से होता है तैसे ( कृता ) वते सो वृत तिस अथातः वर्तमान 
( शचिष्ठया) अतिशयवाली क्रिया सहित हमारा सखा होता है. शची यह कम का नाम है. तिससे ST 
प्रत्यय भया, केसा इन्द्र कि (सदावृधः) सदा बढे सो सदावृधः यहां “इगुपधज्ञाप्रीकिरः कः” इस 
सूत्र से कप्रयय भया. ऊती यह तृतीया का एक वचन है ॥८॥ इससे राहु को पूजे नमस्कार करे । केतु 
कृण्वन्‌-यह त्रिपद गायत्रीछंद है. हे अग्ने ! त्वं ( उपह्तिरजायथाः ) उष जलाने में उष हृव्य sea सो 
उषन्तः होम करनेवाले तिनसे सम्यक्‌ अजायथाः तुम उत्पन्न भये हो. क्या करते कि ! (मय्या) मय्याय 
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| 
मनुष्य के अर्थ कैसा मनुष्य कि-अकेत अज्ञानी है तिसको यह [ अर्थ ] (केतुकृण्वन) ज्ञान बताते | अरु | 


(अपेशसे) पेश-सुवर्णरहित को (पेशः) सुवर्णसहित ANG द्रव्यवान्‌ करते हो ॥ ९ ॥ इति महीधरकृत 
बेदप्रदीपाष्यादिगुंथानुसारतः झुक्लसरस्त्रतीदेत्रीसहायेन संगृहीतोगणपत्यादिमंत्रार्थः समाप्तः ॥ शुभ मिती 
वेषशुक्लपंचम्या भैमे प्रातरसमये संवति च १९६१ सर्वेपासुखार्थकरोतु श्रीः ॥ ओम्‌ भारत्यै नमः॥ 
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अथ सत्यनारायण की पूजाका विधान कहते हूँ। त्रतकरनेवाल्ला मनुष्य संक्रांति वा पुणिमासी को, अमावस 
को तथा एकादशी को, अथवा जिस किसी दिन अथात जब श्रद्धा सहित स्वस्थ मन होवे तभी संध्या- 


श्रीगणेशाय नमः ॥ अथ ब्रतविधिलिख्यते ॥ ब्रती संक्रान्तो पोर्णमास्यां 
चेकादश्यां यस्मिन्कस्मिन्दिने वा सायंकाले स्नानंकृत्वा पूजास्थानमागत्य 
आसने उपविश्याचम्य पवित्रधारणंकृत्वा गणेशगोरीवरुणदेवतानां प्राति 
छावाहनं कृत्वा संकल्पं कुर्यात्‌ ॥ अथ्येत्यादि>असुकगोत्रो इ्मुकशमोहं 
समय में स्नान करके पूजा के स्थान में आकर, आसन पर बैठ आचमन कर, पवित्री पहिर के, गणेश,गैरी, 
वरुण इन देवाताओं की प्रतिष्ठा और आवाइन करके संकल्प करे कि-अमुक गोत्र अमुक नामवाला मैं | | 
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सब पापों का नाश और सब दुःख की शांति के अर्थ सारे मनोरथों का सिद्धि के लिये यथायोग्य सम्पादन 
र a ~ ` A ~ N 
किया (और लाई गई) सामग्री से गणेश, गौरी, वरुणदेवता गणपति आदि अथोत १गणेश, २ आंबिका, 


सकळदुरितोपशमनसवोपच्छांतिपूवेकसकलमनोरथसिद्यर्थै यथासम्पा- 
दितसामय्रीभिः गणेशगोरीवरुणदेवतागणपत्यादिपंचलोकपालदेब्रतासू- 
` योदिनवग्रहदेवतापूजनपूर्वकं पूवोङ्गीकृतं श्रीसत्यनारायणपूजनं तत्कथा- 
WANAE करिष्ये ॥ गणेशादिभ्यो नमः अ घ्यपाद्याचमनीयमुखवासतां- 
३वायु, ४ आकाश, ५ अश्विनीकुमार ये, पंचलोकपाल देवता सूरयेआदि नवगूह देवता इनका पजन कर के पर्व 
| किया (भया) सत्यनारायणपजन और कथाश्रवण करूंगा गणेशआदिको के अर्थ नमस्कार है ऐसे 
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अर्ध, पाद्य, आचमनीय, मुखसुगंधि कारक TIS, सुपारी, दाक्षिणा ये तिन के Asia मैं समर्पण करता हूँ. 


an 


ऐसेही सूये आदि नवगद्दों का तिनके मंत्रों से पूजन करे ॥ अब सत्यनारायणपूजा का प्रकार कहते हैं ॥ 


बूलपूंगीफलद्रव्याणितत्तत्तेमेत्रेःसमपेयामिः | एवं सूर्यादिग्रहणां तत्तत्‌- 
_ तेमैत्रैः पूजययुः ॥ अथ सत्यनारायणपूजनप्रकारमाह॥ पुष्पाणि ग्रहीत्वा 
ध्यानं कुयौत्‌॥ ध्यायेत्सत्यं गुणातीतंगुणत्रयसमन्वितम्‌॥ लोकनार्थं त्रिलो- 
केश कोस्तुभाभरणं हरिम्‌ ॥१॥ नीळवणै पीतवासं श्रीवत्सपदभूषितम्‌॥ 
फूल हाथ मै V, ध्यान करै, जो सत्यनारायणजी गुणोंसे परे अथोत्‌ निर्गुण हैं, माया करके तीनों गुण 
सहित प्रतीत होते हैं, और लोकस्वामी त्रिभुवन के ईश्वर, कौस्तुभमणि धारण किए, हरि, ॥३॥ नीलवर्ण है 
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== पीतांबरपहिर ऐसे सत्यनारायणस्वामी को, ध्याते हैं. लक्ष्मी और भगुलातके चिन्हे शोभित,गोविन्द, 
| गोकुलको आनन्द करनेवाले, ्रझादिकोसे भी पूजित विष्णुजीका हम ध्यान FAR ॥२॥ ऐसे ध्यानमया ॥ हे 


गोविंदंगोकुलानंदं ब्रह्मायेरापे पाजितम्‌॥ २॥ इति ध्यानम्‌ ॥ नारायणनम- 
LASKY नरकारणवतारकापायंण्हाण देवेश मम सोख्यं विवर्धय ॥३॥ 


इति पद्याम्‌ ॥ व्यक्ताव्यक्तस्वरूपाय हृषीकपतये नमः॥ मया निव देता 
भक्त्या AG ऽयं घ्रतिशह्मतास्‌ ॥ ४ ॥ JAAR N WN 


SOS ७७ 2502001 


>>> 


नारायण | नरकसागर से तिरानेवाले ! आपको नमस्कारहै. हे देवो के ईश्वर! आप इस पाद्यको गुहण कीजिये 


Ts 


0 | और मेरे सुखको बढाइये ॥ ३॥ ये WT ॥ प्रत्यक्ष, गुप्तस्वरूप और इंद्रियोंके स्वामी ऐसे आपको नमस्कार है 


ळक 
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गो आप मुझसे भक्तिकरके दिये इस अर्को गूहण कीजिये ॥ ४ ॥ ये अध्ये॥. ॥ ॥ 
जो गंगाजीका जल शुभ और सभ पापहारक हे, हे देवजी ! सो ये मुझ करके लायागया है. सो इससे सम्यकप्र- 

संदाकिन्यास्तु Fae सर्व पापहरं शुभम्‌॥ तदिदं कल्पितं देव सम्यगाच- 
. स्यतां त्वया ॥ ५॥ इत्याचमनम्‌ ॥ स्नानं पंचास्टतेदैव गृहाण पुरुषोत्तमी 
अनाथनाथ VAT गीर्वाणप्रणतप्रिय॥६॥ इति पंचारूतस्नानम्‌॥ गंगा च 


कार से आप आचमन कीजिये ॥ ५ ॥ ये आचमन ॥ हे पुरुषोत्तम ! पंचामृतों से स्नान ग्रहण 
कीजिये, जो आप अनाथा के नाथ और सवेवेत्ता देवतों के प्राणों के प्यारे अथीत्‌ तिनकी स्तुति से 
प्रसन्न होते हो ॥ ६॥ ये पंचास्रुतस्नान॥ “ हे सत्यदेव शुद्धोदक से स्नान कीजिये गंगा यमुना 
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गोदावरी सरस्वती नमदा [सन्ध कावेरी नदियों के जो शुद्ध स्फटिक मणि के सदुश जळ उसको 
स्नानार्थ गहण कीजिये ॥ ७ ॥ और जो वेद के Ta संयुक्त और यज्ञ, सामवेदसे संयुक्त और 


यमनाचेव गोदावरी सरस्वती॥ नमेदा सिन्धु कावेरी स्नानाथ प्रतिश्हय- 
ताम्‌ ॥ ७॥ इति शडयोदकस्नानम्‌ ॥ वेदसूक्तसमायुक्त यज्ञसामसम- 
Fad ॥ adada देव वाससीप्रतिगह्मताम्‌ ॥८॥ इति वस्त्रम्‌॥ 
ब्रह्मविष्णमहेशइच. निमितं त्रह्मसत्रकम्‌ ॥ यज्ञोपवीतदानेन प्रीयता 
सुवर्णके तुल्य वर्ण देनेवाळे असंत पीले वस्न हे देव ! आप ग्रहण कीजिये ॥ ८ ॥ ये वस ॥ और 
जो अह्मसूत्र ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन करेक बनाया अर्थात्‌ इन तीनों क ध्यानपूर्वक YA लगायागया 
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as 


है ऐसे za यज्ञोपवीतके देनेसे कमलाके पति सत्यनारायणस्वामी प्रसन्न होवें ॥ ९ ॥ ये जनेऊ भया | 

जो चन्दन सुन्दर और सुन्दरही सुगंधिसे संयुक्त और सुन्दर मनोहर है सो हे सुरश्रेष्ठ ! लेपन चेदन 
कमलापतिः US ॥ इति यज्ञोपवीतम्‌ ॥ श्रीखंडं चंदन दिव्यं गंधाढ्यं 
सुमनोहरम्‌ ॥ विलेपनं सुरश्रेष्ठ चंदनं प्रतिग्ह्यतास्‌ ॥ १० ॥ इति 
चंदनम्‌ ॥ मल्लिकादिसुगंधीनी माळत्यादीनि वैप्रभो ॥ मया हृतानि 
पूजार्थे पुष्पाणि प्रतिणह्यतास्‌ ॥ ११ ॥ इति पुष्पाणि ॥ वनस्पतिरसों- 

को TET कीजिये ॥ १० ॥ और.हे प्रभो ! सुगंध्िसंयुक्त चैंचेली आदि और माळती आदिकभी ये 

पुष्प मुझकरके पूजाके लिये. ळायेगये हैं, सा आप हण, AN, Lu ये पुष्प अये ॥ जो 


€3€3€9€3€3€9 
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पू०वि० 


११ 


वनस्पतियों के रस से उत्पन्न भया, व स॒गोधि सहित उत्तम गंध है और सब देवों कर के सूघने योग्य 

है ऐंसा धप आप गहण कीजिये ॥ १२ ॥ यह धूप ॥ हे त्रिलोक का अन्धकार दर करनेवाले 
gaie गंधउत्तमः आधेयः सवेदेवानां धूपो ऽयं प्रतिणह्यताम्‌ 
॥१२॥ इति धूपम्‌ ॥ साज्यं च वर्तिसंयुक्त वह्विनायोजितं मया ॥ दीपं 
गहाण देवेश त्रेलोक्यतिमिरापहं ॥ १३ ॥ इति दीपम्‌ ॥ yaa हावि- 
WA पायसं च AIRA ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ N 


देवाधिदेव ! घी से भरी बत्ती सहित ओर अग्नि से युक्त अर्थात्‌ जलाया गया ऐसा दीपक गृहण कीजिये 
॥१२॥ यहं दीप ॥ और हें विष्णुजी | घत से परिपक्क बनाया ऐसा पक्कान्न तथा शर्करा सहित पायस 


- 
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@ || अर्थात्‌ मीठा मिकी हुई खीर और भी अनेक प्रकार का नैवेद्य आप ग्रहण कीजिये ॥ १३ ॥ सब 8 पू०वि० 
पापहारी यह. जो दिव्य गंगाजी का निर्मळ जल जो मैने दिया आचमन सो हे श्रीपरमेश्वर ! आप | 
~ + ~ «ee ~ A ~ ~ X\ © 
S नानाविधं च Na विष्णोमे प्रतिग्रह्मतास्‌ ॥ १३॥ इति नैवेद्यम्‌ ॥ 9 
४| सर्वपापहरं दिव्यं गांगेयं FAs जलम्‌ ॥ आचमनं मया दत्तं ग्ह्मता le 
७ परमेश्वर ॥ १४॥ इत्याचमनम्‌ ॥ एळादिचूर्णसंयुक्तं तांबूलं सरपू ||§ 
$| जितम्‌॥ ग्रीत्या ग्रहण देवेश मम सोख्यं विवर्धय ॥१९॥ इति तांबूळस्‌ || 
~ ~ ALA XY NAW ~ ~ `~ @ 
लीजिये ॥१४॥ यह आचमन ॥ और लायची आदि सहित और देवताओं को प्रिय ऐसा जो ताम्बूलसो |® 
p हे देव देवेश ! आप इसे प्रीति से मुखशुद्धि कीजिये. और मेरें सुख को बढ़ाइये ॥१५॥ यह ताम्बूछ॥ 2 12 
: 9 CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri : 


हे देवजी ! यह फल मैंने आप के आगे धरा है तिस से मुझ को जन्म जन्म में सुन्द्र फळ प्रासि हो 
॥ १६॥ यह फल ॥ जो चौमुखा दीपक चार वत्ती सहित ओर गोघृत से पूरित है, ऐसे इस आरती. से 


इदं फलं मयादेव स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सफलावासिभेवेज्जन्माने 

जन्मनि ॥ १६॥ इति फलम्‌ ॥ चतुवेतिसमायुक्त गोघतेन च प्रितम॥ 

नीराजनेन सन्तुष्टो भवत्येवजगत्पतिः UI इति नीराजनमें॥ यानि कानि 

च पापानि जन्मांतरकृतानि च ॥ तानि सर्वाणि नञ्यति प्रदक्षिणपदपदे १८ 
जगत के पति हे सत्यनारायणस्त्ामी आप प्रसन्न हो n १७ ॥.जो कोडे जन्म जन्मान्तर के किये हुए 
पाप हैं वे सब पाप इस प्रदक्षिणा के पद पद में नाश को प्राप्त होते हैं ॥ १८॥ 
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फिर पुष्पांजलि और नमस्कार कर के यह स्तुति करे कि, हे सत्यनारायण ! जो जो मैंने भक्ति कर 
के पत्र, पुष्प, फल, जळ दिया है और नैवेद्य निवेदन किया है सो सब आप कृपा कर के ग्रहण 


इति प्रदक्षिणा ॥ ततः पुष्पांजलिं नमस्कारांइच कृत्वा घ्राथैयेत्‌ ॥ यन्मया 

भक्तियोगेन पत्रं पुष्पं फळं जलम्‌॥ निर्वोदितं च नेवेद्यं तद्श्हाणानुकंपया 

॥ १ ॥ मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनादन ॥ यत्पूजितं मया देव 

परिपूर्ण तदस्तु मे ॥ २॥ अमोघं पुंडरीकाक्षं नृसिंहं देत्यसूदनम्‌॥ हृषी- 
कीजिये ॥ १॥ और हे जनादन | भक्तिहीन, क्रियाहीन, और मंत्रहीन हुआ जो पूजन सोहे देव मेरा 
आप की कृपा से Wai होवे ॥२॥ में सत्य और कमल नयन, alee, Sued, हषी- 


ngamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


IIS EI 


OS 


SSSCCSCSSSSSSSsesse 


Tefo 


नल 


है. cam 

i PSS 
AA 
TS 
E 
= 
v 


केश, जगत के नाथ, बाणी के ईश, बरदाता ॥ ३॥ जगत के अर्थ त्रिगुणात्मा और वस्तु से 
गणरहित और गोविन्द, गरुडध्वजाबाले, जनादन, जनानन्दि, जानकी के पति ऐसे जो हरि भगवान्‌ 


S 


केश जगन्नाथं वागीशं वरदायकम्‌ ॥ ३॥ गुणत्रयं गुणातीत गोविंद 
गरुडध्वजम्‌ ॥ जनाद्‌नं जनानन्दं जानकीवल्लभं हरिम्‌ ॥ ४॥ प्रणमा- 
मि सदा भक्त्या नारायणमतः परम्‌ ॥ BA विषमे घार शात्रभिः परि- 
पीडिते ॥ ५ ॥ निस्तारयस्व सर्वेषु तथानिष्ठभयेषु च ॥ नामान्येतानि 


हैं ॥ ४ ॥ तिनको भक्ति कर के सदा प्रंणाम करता हूं, सो आप aga पीड़ा सहित इस दुरम 
घोर विषम संसार में से ॥ ॥ ५'॥ और तैसे ही सारे अनिष्ट भयो से मेरा निस्तार करो, इन नामों 


Sere 


DOD NN WA Pe LAIN 


ने 


Tg 
18 
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के पढ़ने से वाछित फल प्राप्त होता है ॥ ६ ॥ कामदाता ( मनोरथ के पर्ण करनेवाले ) प्रभु 


सत्यनारायणस्वामी की मैं बंदना करता हू, जिनकी लीला से यह विश्व संसार विस्तारित हो रहा है । 


संकीत्ये sad फलमाप्नुयात्‌ ॥ ६ ॥ सत्यनारायणं देवं वंदेऽहं कामदं 
प्रभुम्‌ ॥ लीलया विततं विश्वं येन तस्मै नमो नमः ॥ ७॥ इति प्राथना ॥ 
अथ कथा ॥ एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शोनकादयः ॥ पप्रच्छुमुनय 
संवैस्ततपोराणिकंखळु॥ १॥ वूतेनतपसाकिंवाप्राप्यतवांछितंफलम्‌॥ तत्स- 


तिनके अर्थ बारंबार नमस्कार है ॥७॥ यह प्राथना भई ॥ अथ कथा वर्णन की जाती है ॥ एक समय 
नैमिषारण्य तपोवन में अट्ठासी हज़ार शौनकादिक ऋषियों ने श्रीसूतजी पौराणिक से पुछा ॥१॥ कि-हे 


vas 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


Tomo 


२४ 


—_— e 
ह 


E भगवान्‌ सुरश्रे्ठ ने संसार क कल्याणाथे जैसा कहा है सोई कथा तुम सावधान हो कर श्रवण करो॥३॥ 
कि एक दिन योगी नारदजी पराये अनुग्रह की इच्छा कर के अनेक भुवन में घम के मृत्युळोक में आये॥४॥ 


Si | 0) 
9 सूतजी | किस ब्रत करके अथवा तप करके मन का वाछित फल प्राप्त होता हे सो हम सब लोगों की 8 
0 आप के श्रीमुख से सुनने की इच्छा है आप कहिये ॥२॥ सूतजी बोले कि-ऐसे ही नारदजी से कसला- 8 
9 वैश्रोतुमिच्छामः कथयस्वमहामुने ॥ २ ॥ सूतउवाच ॥ नारदेनैवसपष्टी- “18 
9| भगवान्‌कमलापाति सरषेयेयथेवाहतच्छुणुध्वंसमाहिताः ॥ ३॥ se 
0| एकदानारदोयोगीपरानुग्रहकांक्षया ॥ पयेटन्‌विविधानूलोकान्मत्यैलोक- ॥॥ 
@ f: 
o| सुपागतः॥ ४॥ ॥ ॥ u |$ 
8 0 
Je o 
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Je 8 
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संपर्ण मनुष्यों को नाना प्रकार के क्केशों से पीड़ित देख कर, व नाना योनियाँ में उत्पन्न और अपने 
नीच कर्मों के फल को भोग कर रहे हैं ऐसा देख महर्षि श्रीनारदजी अपने मनमें बिचारने लगे कि॥५॥ 
ततो -दष्ट्राजनान्सर्वान्ञानाङेशसमन्वितान्‌ ॥ नानायोनिसमुत्पन्ना 
न्छिइ्यमानान्स्वकमौमेः ॥ ५ ॥ केनोपायेन चैतेषांदुःखनाशो RES 
बम्‌ ॥ इतिसंचिन्त्यमनसाविष्णुलोकंगतस्तदा ॥ ६ ॥ तत्रनारायणदवः 
शुकुवणेचतुभुजम्‌ ॥ | 
किस उपाय से इनका दुःख निश्चय नाश होवे ऐसा मन से निश्चय करके नारदजी उसी समय विष्णुलोक 


~ A 
को गये ॥६॥ तहा नारायणदेव का दर्शन किया, वे नारायण कैसे हैं ? कि श्वेतवर्णे जिनका और aga, 
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8 शख, चक्र, गदा, पद्म, को धारण किये बनमाला करके शोभित ॥ ७ ॥ ऐसे जो देवदेवेश भगवान्‌ 
5 तिनको देख नारदमहर्षि स्तुति करते भय कि, वाणी और मन से परे अग्राह्य अर्थात्‌ नहीं ग्रहण किया 
5 जावे स्वरूप जिनका अर्थात्‌ वाणी जिन्हें न कह सके और मन जिनको जान सके और अगम्य 
8||  शांखचक्रगदापद्मवनमालाविभूषितम्‌॥७॥ हष्ट्रातंदेवदेवेशंस्तोतुसमुपचक्र 

6 से॥नारदउवाच॥ नमोवाङमनसातीतरूपायानन्तइाक्तये॥८। आदिमध्याँ- 

0 तहीनायनिर्गुणायगुणात्मने॥ सर्वेषामादिभूतायभक्तानामातिनाशिने॥९॥ 
शाक्तिवाले आपको नमस्कार है ॥ ८ ॥ और जो आप आदि मध्य, ' अन्त इन तीनों अत्रस्थाओं से 
0 रहित हो, निर्गुण और भक्तों के अर्थ गुणात्मा हो ( गुणों सहित अवतारादिक धारण करते हो ) | 
A सब के उत्पत्ति के कारण हो और भक्तों की आर्ति अवस्था के नाशक हो तिनको नमस्कार है ॥ | 
@ - 

शि 
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ऐसे भक्तियुक्त नारदमहषि के वचन सुनके नारद के प्रति भगवान्‌ बोलते भये॥ कि हे मुने तुम किस अर्थसेआये 


हो क्या तुम्हारे मन में है सो कहो ॥१०॥ हे महाभाग हम तुम्हारे सब प्रश्नोंका उत्तर देंगे फिर नारदजी बोलते 


श्रुत्वास्तोत्नंततोविष्णुनारदंप्रत्यमाषत॥ श्रीभगवानुवाचा किमर्थमागतो 
ऽसित्वंकिंतिमनसिवतेते ॥ १० ॥ कथयस्वमहाभागतत्सवैकथयामिते ॥ 
नारदउवाच ॥ मर्त्यलोकेजनाःसर्वेनानाकेशसमन्विताः ॥ नानायोनि 
समुत्पन्नाःपच्यन्तेपापकर्मभिः॥ ११ ॥ तत्कथंशमयेन्नाथलघूपायेनतडद॥ 


अये॥कि हे प्रमो ख्रत्युळोक में सब मनुष्य अनेक पीडासे पीड़ितहैँ॥ और अनेक योनि में उत्पन्न हो के अपने 
NN. [ति 


अनेक पापी का फल भोगते हैँ ॥१ १॥ सो वो दुःख हे नाथ!छोटे ही उपाय से केसे शांति को प्राप्त हबे ? सो 


ggo Homo 


32 


| 


२६ 


BSSSSSS SSSSSSSSSSBSSE 


SSL LL LL LL LL LL SLS 


'CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


FRA । में सब सुनना चाहता हू सो मेरे पर आप की कृपा होय तो कहिये ॥ १ २॥ श्रीमगवान्‌ Ia! 
(नारद) सब संसार के उपकार की इच्छा कर के तुमने अच्छा Tare | जिस कर के मनुष्य मोह से छूट जाता 
श्रोतुमिच्छामितत्सवैक्षपास्तियदितेमथि ॥ १२॥ श्रीभगवानुवाच ॥ 
साधुएष्ट॑त्वयावत्सलोकानुग्रहकांक्षया ॥ यत्कृत्वामुच्यतेमोहात्तच्छुणुष्वव- 
दामिते ॥ १३ ॥ त्रतमस्तिमहत्युण्यंस्वर्गमत्येचदुळे भम्‌ ॥ तवस्नेहान्मया ` 
वत्सप्रंकाशःक्रियते$धुना ॥ १४॥ सत्यनारायणस्येकंत्रतंसम्यग्विधा- 


| है सो सुनो हम तुम से कहते हैं ॥ १३॥ कि एक महापवित्र बत है जो स्वर्ग और मनुष्यलोक में 
Gor है । हे पुत्र सो तेरे स्नेह से मैं प्रकाश करता हू ॥ १४॥ कि मनुष्य सत्यनारायणजी का ब्रत 
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सम्यक प्रकार से कर के, शाघ्‌ ही रुख भोग कर, फिर मोक्ष को प्राप्त होता है॥ १५ ॥ ता भगवान्‌ 
के वचन को सुन कर मुनि नारदजी बोले । कि उसका क्या-फल हू? ओर क्या विधान है? और वह 


नतः॥ ङृत्वासद्यःसुखंभुक्त्वापरत्रमाक्षमाप्नुयात्‌ ॥ १५ ॥ तच्छुत्वाभगव 
हाक्यनारदोसुनिरत्रवीत्‌ ॥ नारदडबाच॥ किंफळंकिंविधानंचकृतंकेनेवतद्‌- 
AAT ॥ १६ ॥ तत्सवैविस्तराद्न्रुहिकदाकारयेहितद्त्रतस्‌ ॥ श्रीभगवानु- 
वाच ॥ दुःखशोकादिशमनंधनधान्यप्रव्धनम्‌ ॥ १७ II 


ब्रत Wes किसने किया है? ॥१६॥सो सब बिस्तार से कहिये । कि वह व्रत कब कत्तव्य हे? A- 


रवान्‌ बाळ TEH AT दुःख शोकादिका को शान्त करनेवाला, धनधान्य की वाडि करनवाला॥१७॥ 
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और सौभाग्य संतति की वृद्धि करनवाळा, सवेत्र विजयदाता है, सा ऐसे|अत को मनुष्य जिस किसी 
दिन में भक्ति श्रद्धा से संयुक्त हो कर, ॥१८॥ ब्राह्मणो के और भाइयों सहित तथा धमे में तत्पर 
सोभाग्यसंतातिकरंसवंत्रावेजयप्रदम्‌ ॥ यस्मिनकस्मन्दिनेमर्त्यांभक्तिश्र- 
द्वासमान्वितः ॥ १८ ॥ सत्यनारायणंदेवंयजेच्चेवनिशासु खे ॥ ब्राह्मणेबी 
श्रवेचेवसाहितोधभेतत्परः॥१९॥ नेवेद्यभक्तितोदद्यात्सपादंभक्तिसंयुतम्‌॥ 
रंभाफलघृतंक्षीरंगोधूमस्यचचर्णकम्‌ ॥ २० ॥ अभावेशालिचणवाशककरा 


हो कर सायंकाळ में सत्यनारायणजी की पूजा करे ॥ १९ ॥ और भक्ति सहित सवाई कर के नेवेद्य 
अपण करै केला का फल, धत, दुग्ध और गेहूं का आटा ॥ २० ॥ जो गह नहीं हो तों.साठी चावळ 


UA जज 


का आटा और गुड, शक्कर, ऐसे सारे पदार्थ सबाई समेत इकट्ठे कर के भोग लगावे ॥ २१ ॥ आरै | Tone 


इष्ट जनों के साथ कथा श्रवण कर के ब्राह्मण को दक्षिणा देवे, फिर भाइयों सहित ब्राह्मणों को भोजन 


चगुडंतथा ॥ सपादंसवेभक्ष्याणिचेकीकृत्यनिवेद्यत्‌ ॥ २१ ॥ विश्रायद्‌- 
क्षिणांदद्यात्कथांश्रुत्वाजनेःसह्‌ ॥ ततश्चबंधुनिःसाधविध्रांद्चप्रतिमो जयेत्‌ 
॥ २२ ॥ सपादभक्षयेद्गक्त्यानृत्यगीतादिकंचरेत्‌ ॥ ततश्चस्वगुहगच्छेत्स- 
त्यनारायणंस्मरन्‌ ॥२३॥ 
करावे ॥ RR ॥ भोग लगाये भये सवाई प्रसाद में से स्वयं भी भोजन करे, तत्पश्चात्‌ भगवान” के 
सामने नृत्य गान इत्यादि करे, फिर सत्यनारायणस्वामी. को स्मरण करता अपने घर में आंबे ॥ २३ ॥ 
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JE करने से मनुष्यो की निश्चय कामना सिद्ध होती है, विशेष करके कलियुग 'में मृत्युलोक में इससे ९ 
छोटी ओर उपाय कोई नहीं है ॥२४॥ इति श्रीस्कंदपुराणे रेवाखंडेश्रीसत्यनारायण कथा के सरल देंशीय 
एवकृतेमनुष्याणांवांडासिद्दिर्भवेदभुवम्‌ ॥ विशेषतःकलियुगेनान्योपायो- 
अस्तभूतले ॥ २४ ॥ इतिश्रीस्कंदपुराणेरेवाखंडेसत्यनारायणकथायांप्रथमो 
See NeW या NM mM. 0 5 
सूतउवाच ॥ अथान्यत्सं प्रवक्ष्यामिशणुध्वंमुनिसत्तमाः ॥ कश्चित्काशी- ` 
भाषानुवाद दीपिका मे प्रथम अध्याय परा भया ॥ 9॥ Ws Jorg, ता कक 
शतानेदडिजका उपाख्यान वर्णन करते हैं ॥ सूतजी बोले कि हे शौनक !अबं में औरवृत्तात 


कक कुक्क कक्कक 
seeeseseesessssssesE 
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वर्णन करताहूं, सों है मुनिलोग सुनो कोई काशीपुरीम ब्राह्मण शतानद नामसे होता भया, जो अलंत निधन थ 
॥१॥ सो वह शतानंद क्षुधा तृषा से व्याकुळ होकर, नित्यही भूमी पर भिक्षार्थ घमता था, उस दःखित शतानंद 
पुरेग्रामेआसीडदिप्रोतिनिधेनः॥ १ ॥ क्षुत्तडून्यांव्याकुलोभत्वानित्येबभ्राम- 
YAS ॥ दुःखेतंत्राह्मणदृष्ट्राभगवान्‌त्राह्मणप्रियः ॥ २॥ SENATET- 
स्तपश्नच्छाहेजमादरात्‌ ॥ किमर्थश्नमसेविप्रमहींनित्य॑सुद:खितः ॥ ३॥ 
तत्सवश्रातुमिच्छामेकथ्यतांहिजसत्तम ॥ ब्राह्मणोऽतिदरिद्रोऽहंभिक्षार्थवे 


का दखकर, ब्राह्मणो क प्यारे भगवान्‌॥२॥ IE ब्राह्मण का स्वरूप धर उस शातानंद हिज से आदर पर्वक 


पूछते भए कि-हे विप्र ! अंत दुःखित तू नित्य इस भूमि में क्यों घमते हो ? ॥३॥ सो हे डिजश्रेष्ठ ! ag सब 
कहो हम सुना चाहते है, तब ब्राहमण देवता बोले कि-मैं अत द्रिद्वी ब्राह्मण ह भिक्षा मागने के लिये 
tri 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGan 


ल्क 


SSS 


Tomo 


: कैर 


JE में भूमण करता हूं ॥४॥ हे प्रभो ! जो आप दारिद्र दूर होने की कोई उपाय जानते ह तो कृपा कर के 


AALA 


कहो, TEMAET भगवान्‌ बोले कि-सत्यनारायण भगवान्‌ मन वांछित के प्रदाता हैं ॥५॥ सो हे विप्र ! q 


अमेमहीम्‌॥४ उपायंयदिजानासिकृपयाकथयप्रभो ॥रदत्राह्मणउवाच॥ 
सत्यनारायणोविष्णुवीछिताथफलप्रदः ॥ ५॥ तस्यत्वंपजनांविप्रकरुष्व 
वूतमुत्तमम्‌ ॥ यत्कृत्वासवेदुःखभ्यासुक्तोभवतिमानवः ॥६॥ विधानंचब्रत 
स्यापिविप्रायाभाष्ययत्नतः ॥ सत्यनारायणोर॒डस्तत्नरेवांतरधीयत ॥७॥ 


उनका एजन आर उत्तमत्रत करो,जिसके करनेसे मनुष्य संपण दुःखोसे छूट जाता है ॥६॥ फिर भगवान्‌ वृद्ध 
नाझ गरूप सत्यनारायणस्वामी इस शतानद को इस ब्रत की विधि भी बता करके वहांही अलक्ष होगए | 


| 
i 
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E उस शतानंदने यंह ee किया कि यह तको मैंअवइयही करूंगा जो वडबह्मणजीने मुझे बतायाहै,ऐसा 
विचारक ag रातभर निद्राको प्राप्तन भया॥८॥फिर वह हिज (AAAS) प्रातःकालही उठकर, ससनारायणब्रत 


तद्रूतंतुकरिष्यामियदुक्तंत्राणेनवे ॥ इतिसंचिंत्यविप्रोऽसोरात्रोनिद्रांन 
लब्धवान्‌ UCU ततःप्रातःससुत्थायसत्यनारायणत्रतस्‌ ॥ करिष्य 
इतिसंकल्प्यभिक्षार्थमगमदूद्विजः ॥ ९ ॥ तस्मिन्नेवदिनेविघ्रःप्रचुरं 


~ 


FINA ॥ तेनेवबन्धृमिःसार्धसत्यस्यन्रतमाचरत्‌ ॥ १० N 


करूंगा ऐसा AHA AA SS प्रतिज्ञा) करके, भिक्षाकें लियेगया॥ ९ ॥ तो उसी दिन वह विप्र बहुतंसे द्रव्य 
घराप्तभया,तो उसीद्रव्यके सामग्रीसे भाईँबंधुवों के साथ सत्यनारायणजीके तका आचरण करता भया ॥१० 
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तो इस सत्मनारायणनत के प्रभावसे वह विग्रवर्य सब दुःखोसे रहित और सब संपत्तियोंसे संयुक्त भया ॥१ १॥ 
फिर उसी समय से शतानन्द ब्राह्मण ने महीने महीने में उस सत्यनारायणब्रत को करता भया | dadi वह 


सबेदुःखावानेमुक्तःसरवेसंपत्समन्वितः ॥ बभूबसदिजश्रेष्ठोत्रतस्यास्यप्रभा 
` बतः ॥ ३१ ॥ ततःअभृतिकालंचमासिमासित्रतंकृतम्‌ ॥ एवंनारायणस्ये 
दत्नतेझृत्वाहिजोत्तमः ॥ १२ ॥ सर्वपापविनिभुक्तोदुरुभंमोक्षमाप्तवान्‌ ॥ 
त्रतमस्ययदाविप्रपूथिव्यांसंचरिष्याति ॥ १३ ॥ ॥ 4 
शतानंद इस सत्यनारायण का अत को कर के ॥१२॥ सब पापों से छूट कर दु्लभ मोक्ष को | 
| होता भया। सो हे विग्र नारदजी | जब मनुष्य TAR इस सत्यनारायणब्रतको विधिसे करेंगे TEET 
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तभी उस मनुष्यका सब दुःख दूर होगा। ऐसा यह ब्रत नारायणने महात्मा ARGS से कहा है ॥१४॥ सोई 
AAA ! हमने तुमसे कहा | अब हम तुमसे और क्या कहें ? सा कहो। ऋषीश्वर बोले कि-हे मुनि सूतजी! 
तदेवसर्वदुःखंचमनुष्यस्यविनइ्याति ॥ एवंनांरायणेनोक्तंनारदायमहात्मने 
॥ १४ ॥ मयातत्कथितंविप्राःकिमन्यत्कथयामिवः॥ ऋषयऊचुः ॥ तस्मा 
* हिप्राद्वूतंकेनपृथिव्यांचरितंमुने ॥ तत्सर्वेश्रोतुमिच्छामःश्रदास्माकंप्रजा 
यते ॥ १५ ॥ सूतउवाच ॥ शणुध्वंमुनयःसर्वेवृतंयेनक्ृतंभुवि ॥ ॥ 
फिर उस बाह्मणसे वहृत्रत पृथ्वी पर किसने सुनके किया हम यह सब सुनना चाहते हैं | क्योकि हमको श्रद्धा 


उत्पन्न होती है NIM सूतजी बोले कि-हे संपण मुनियो सुनो कि जिसने भूमि में फिर सत्यनारायण 
+  CC-0. Jangamwadi Math collection. Digitized by eGanftri | 
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का ब्रत किया है | एक समय बही आाह्मणश्रेष्ठ शतानंद यथा विभव विस्तार से॥१ ६॥ भाई और निज जनों के 

साथ उस व्रतको यथा विधि करते थे। इतनेद्दी में एक काष्ठ बेचनेवाला(लकड़िहारा)वहां आता भया ॥१७॥ 
एकदासहिजवरोयथाविभवविस्तरेः ॥१६॥ बंधामिःस्वजनेःसाधैवूतकतु ससु 
JA: ॥ एतास्मन्नंतरेकालेकाछठक्रतासमागमत्‌॥१७॥ बहिःकाछंचसंस्थाप्य 
बिप्रस्यश्हमाययो॥ रष्णयापीडितात्माचरष्टाविप्रंकृतव॒तम्‌ ॥१८॥ प्रणि 
पत्यद्दिजंप्राहकिमि दंक्रि यतेत्वया॥ कृतेकिंफलमाप्नोतिविस्तराहृदमेप्रमो॥ 


सो वह लकड़ी बाहर रख के ब्राह्मण के घर में आया तो प्यास से व्याकुल जीव जिसका ऐसा यह 
SRE ब्राह्मण को व्रत करते देख कर ॥ १८ ॥ ब्राह्मण को प्रणाम कर के बोळा कि-आप क्या 
कर रहें हो ? और इस कें किये से क्या फळ मिळता है ? सो हे विप्र विस्तार पूर्वक इससे कहिए 
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॥१९॥ विग्न बोले कि-ये सब वांडितप्रदाता सत्यनारायण का अत करते हैं उन्ही के प्रसन्ञता से हमे ये सब 
र 


धन धान्यादिक महा ऐश्वर्य प्राप्त भया हे ॥२०॥ तो वह लकडिहारा उस ब्राह्मण से इस ब्रत को जान के 


॥१९॥विप्रउवाच॥सत्यनारायणस्येदैवूतंसर्वेप्सितप्रदम्‌॥ तस्यप्रसादान्से 
सर्वेधनधान्यादिकंमहत्‌ ॥२०॥ तस्मादेतद्त्रतंज्ञात्वाकाठक्रेतातिहर्षितः॥ 
पपोजलंप्रसादंचभुक्त्वासनगरंययो ॥२१॥ सत्यनारायणंदेवंमनसाइत्यचि 
तयत्‌ ॥ काष्ठंविक्रयतोगरामेप्राप्यतेचाद्ययद्नम्‌ ॥ २२ ॥ | 


असन्त प्रसन्न भया और प्रसाद भोजन करके जल पीकर नगर में गया NWR IN और सत्यनारायणस्वामी 
का चिन्तन करता मन से यह विचारता भया कि-गावँ में लकडियाँ बेचने में जो हमको घन मिलेंगा॥२२॥ 
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[ धनसे ससनारायणदेत्रजी के उत्तम ब्रत पजा सहित करूंगा, ऐसे मनसे विचार कर और काष्ठ के बोझा को 
माथेपर धरकर ॥२३॥ रमणीय नगरमे गया; कि जहाँ धनवानों की बस्ती रही उस दिन उसने saat 


तेनेवसत्यदेवस्यकरिष्येवृतमुत्तमम्‌ ॥ इतिसंचिन्त्यमनसाकाष्ठंकृत्वातुम 
स्तके॥ २३ ॥ जगामनगरेरम्येधनीनांयत्रसंस्थितिः ॥ तदिनेकाष्ठमल्यंच 
डिगुणंप्राप्तवानसो ॥ २४॥ ततःप्रसन्नहृदयःसुपक्वंकदलीफलम्‌ ॥ शके 
राघृतदुग्धंचगोधूमस्यचचृणकम्‌ ॥ २५ ॥ कृत्वैकत्रसपा दं चगहीत्वास्वहं 


का दाम दूना पाया ॥२४॥ तब वह प्रसन्नमंन भया सुंदर पक्का केळेका फळ, शक्कर, घत, दुग्ध और 
IE का आटा ॥ २५ ॥ ये (सब चीजें) सवाई समेत इकट्ठा कर के, लेकर अपने घरको आया, फिर 
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भाइयोंकों बुलाकर यथाविधि से वत पूजा कथा श्रवण किया॥२६॥ता उस वतके प्रभाव से घन ब पुत्र से संयुक्त 
भया और इस छोक में अनेक सुख भोग के, अंतकाळ में सत्यपुर (बैकुंठठोक) को चला गया॥२७॥ 


ययो ॥ ततोबेधून्समाहूयचकारविधिनावूतम्‌ ॥ २६ ॥ तद्वृतस्यप्रभावेन 
घनपुत्रान्वितोऽभवत्‌ ॥ इहलोकेसुखंभुक्त्वाचांतेसत्यपुरंययो ॥ VW tl 
इतिश्रीस्कंदपुराणेरेवाखंडेसत्यनारायणवूतकथायांदितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


इति श्रीस्कंदपुराण रेवाखण्ड की सत्यनारायणके सरल देशीय भाषानुवाद दीपिका में काष्ठकेता वणन इस 


नाम से अध्याय छितीय भया ॥ २ ॥ 1 ॥ ॥ n ॥ | 
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IE ३ में साधु बनिया के प्रसंग का वणन होता है । सूतजी बोले कि-फिर हम अगाड़ी | वर्णन 
करते हैं हे RRAS! ! आप सब श्रवण करो, पाहिले एक उल्कामुख नाम राजा. रहा ॥ १ ॥ 
सूतउवाच ॥ ॥ पुनरय्रेप्रवक्ष्यामिश्रृणुध्वमुनिसत्तमाः ॥ पुराचोल्कामुखो 
नामनूपरचासीन्महामातिः ॥ १ ॥ जितेद्रियःसत्यवादीययोदेवालयंप्राति ॥ 
दिनेदिनिधंनदत्वाडिजान्संतोषयत्सुधीः ॥ २॥ मार्यांतस्यप्रमुग्धाचसरो 
जवद्नासती ॥ भद्रशीलानदीतीरेसत्यस्यवृतमाचरत्‌ ॥ ३॥ एतस्मिन्नं 
वह राजा जितेंद्रिय व सत्यवादी था तथा देवस्थान में जाता था और वह Gaara राजा बाह्मणों 


को नित्य घन देकर, प्रसन्न करता था ॥ २ ॥ उसकी कमल MS मुखवाली और पतित्रता अमुग्धा 
नाम भार्या थी, सो वह राजा भद्रशीला नदी के तीर पर सत्यनारायणजी का ब्रत करता था. ZA 
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इतनेही में वहां एक साधुनाम बानिया चला आया; जो वाणिज्य के लिये अनेकानेक. प्रकार के बहुत से 
सौदागरी माळ करके भरी भई ug ॥ नाव को नदी के तट पर SM कर, राजा के पास गया ओर 


as 


तरेतत्रसाधुरेकःसमागतः ॥ वाणिज्याथेबहुधनेरनेकेःपरिपूरितः ॥४॥ ` 
नावसंस्थाप्यतत्तीरेजगामनपातिंप्रति ॥ दृष्ट्वासवतिनंभूपंपप्रच्छविनया 
न्वितः ॥ ५॥ ॥ साधरुवाच ॥ किमिदंकुरुषरा जनुभक्तियुक्तेनचतसा ॥ 
प्रकाशकरुतत्सवैश्नोतमिच्छामिसां ATA ॥ ६ Ul M ॥ 


उस ब्रती राजा को देखकर नम्नतायक्त हो, यह पछने लगा ॥५॥ बनिया बोला कि-हे राजन्‌! आप 
भाक्तियुक्त चित्त से यहृक्या कर रहे हो? सो सब कुपा करके प्रकाश करिये मेरी सुनने की इच्छा है ॥६॥ 
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राजा बोला कि-हे साधुवेश्य इम यह अतुल तेजवाले विष्णुजी का पूजन करते हैं और निजजनों के साथ 
उनका व्रत भी पुत्रादिक के प्राप्ति कामना करके करते SWO तब राजाका यह वचन सन, साधवैदय आदर 


राजोवाच ॥ पूजनंक्रियतेसाधोविष्णोरतुठतेजसः ॥ वृतचस्वजनेःसार्धं 
पुत्नायावासिकाम्यया ॥ ७॥' भूपस्यवचनंश्रुत्वासाधुःघ्रोवाचसाद्रम्‌ ॥ 
सवेकथयमेराजनूकरिष्येऽहंतवोदितम्‌ ॥८॥ ममापिसंततिनास्तिएतस्मा- . 
'ज्जायतेध्रुवस्‌ ॥ ततोनिढ्च्यवाणिज्यात्सानंदोगहमागतः ॥ ९॥ ॥ 


साहित बोळा कि हे राजन! हस से ये सब विधि कहो। मैं भी आपका सब कहा करूंगा|८॥मेरेको भी संतति नहीं 
|| हि सो इसके प्रभाव से निश्चयही होगी फिर वह बानिया निज व्यापार से लौट कर आनंद्सहित घरआया॥९॥ 
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OA वंह सारा संतानदाता सत्यनारायणत्रत का वृत्तांत अपनी स्त्री को सुनाता भया और कहा कि में 
1 तब त्रत करूंगा जब मेरे संतान होगा॥१०॥ ऐसे वह श्रेष्ठ साधुवैश्य अपनी पल्ली लीलावती सें कहत, 


SoS 


a 


भा्योथेकयितंसर्वूतंसंतातिदायकस्‌ ॥ तदावूतकरिष्यामियदामेसंततिभं- 
वेत्‌॥ १० ॥ इतिलीलावतींघ्राहस्वपत्नींसाधुसत्तमः ॥ एकस्मिनादिवसे . 
तस्यभार्यालीलावतीसती ॥ ११ ॥ भर्ंयुक्ताऽऽनंद्चित्ताऽमवडमेपराय- 
णा॥ गर्भिणीसाऽमवत्तस्यभार्यासत्यत्रसादतः ॥१२॥ दशामेमासिवेतस्याः 


भया, तो एक दिन उसकी पतिब्रता लीलावती पत्नी ॥ ११ ॥ भतो से संयुक्त, आनंदचित्तबाली, धमे 


परायण हुईं सत्यनारायणजी की प्रसन्नता से गर्भवती होती भई ॥१.२॥ फिर दशवे महीने में उसको 
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रत्नस्वरूपा कन्या जन्मी. सो वह दिन दिन ऐसी बढ़ी जैसे शक्लपक्ष में चंद्रमा बढ़ते हैं॥१३॥तब तो ब्राह्मणा. 
ने कळावती इस नाम से उसका नामकरण किया अर्थात्‌ नाम धरा फिर तो लीलांवती अपने स्वामी से मधुर 


कन्यारत्नमजायतादिनेदिनेसावट घेशुकूपक्षेयथाशशी॥ १ ३॥ नाम्नाकला- 
वंतीचेतितन्नामकरणंकृतम्‌॥ ततोलीलावतीप्राहस्वामिन॑मधुरंवचः ॥१४॥ 
नकरोषिकिम्थवेपुरासकल्पितंत्रतम्‌ ॥ साधुरुवाच ॥ विवाहसमयेत्वस्याः 
करिष्यामित्रतंप्रिये ॥१५॥ इतिभायोसमाश्वास्यजगामनगरंप्रति ॥ ततः 
वचन बोली॥ QU पहिले संकल्प किया कै संतति होनिपर बत करेंगे अब ्रत तुम किस लिये नहीं करते हो? | 
वैश्य बोलाकि-हे प्रिये ! इसके विवाह.के समय में करेंगे॥१५॥ऐसे उस पत्नी को समझाय के नगर में 


SOON 


. CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ggo 
RQ 


= none ooon gag 


AAA en 


निजकाये के लिये चला गया, उसके बाद वह कलावती कन्या अपने पिता के घर में बढती 
AI ॥ १६ ॥ फिर तो धमज्ञाता वह वैशय उस कन्या को सखिया के साथ समर्थ देखकर सलाह 


कलावतीकन्याववर्धेपिर्वेश्मनि ॥ १६ ॥ दृष्ट्राकन्यांततःसाधनंगरे 


सखिभिःसह ॥ मंत्रयित्वाद्रुतंदूतेप्रेषयामासधमवित्‌ ॥ १७ ॥ 
विवाहार्थचकन्यायावरंश्रेष्ठविचारय ॥ तेनाज्ञ्ञश्चदूतोऽसोकांचनंन 
गरंययो ॥ १८॥ . N TN ॥ 
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कर के शीघ्र ही एक दूत को भेजता भया कि ॥ १७ ॥ तुम इस कन्या के विवाह के 
लिये श्रेष्ठ बर eel; ऐसा उसल आज्ञा किया तब वह दत कांचन नाम नगर को गया ॥ १८ ॥ 
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और उस नगर में वह एक वेश्य पुत्र को लिवा के आयां तब उस गुणी, सुन्दर, वैश्य पुत्र को 
देख कर, ॥ ५ ९.॥ जाति भाइयों के साथ प्रसन्न .चित्त से साधु वैदय उस श्रीमान्‌ वैश्य पुत्र के अर्थ 
तस्मांदेकंवाणिक्पुत्रंसमादायागंतोहिसः ॥ दृष्ट्रातुसुन्द्रंबाल॑वणिकृपुत्नंगु- 
णान्वितम्‌ ॥ १९॥ ज्ञातिभिबेन्धुभिःसाधैपरितुष्टेनचेतसा ॥ दत्तवान्‌सा- 
धुपुत्नायकन्यांविधिविधानतः ॥ २० ॥ ततोभाग्यवशात्तेनविस्मतंब्रतमु- 
त्तमम ॥ विवाहसमयेतस्यास्तेनरुष्ठोऽभवत्प्रभुः॥ २१ ॥ ॥ 
TI विधि से कन्या को. देता मया ॥२०॥ उसके पीछे भाग्य के वश से उस कन्या के विवाह समय 
में भी, वह उस उत्तम ब्रत को भूल गया, तब उस से प्रभ सत्यनारायण रोष कों प्राप्त अये ॥२१॥ 
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फिर aga संमय बीतने के बाद नियमयुक्त और निजकार्यं में कुशल ag वैश्य वाणिज्य करने Tes 


& 
लिये दामाद साहित जाता AAT. ॥ २२ ॥ समुद्र के समीप रमणीय रत्नसारपुर में जाकर, वहां वैश्य 
da: कॉलेननियतोनिजकमविशारदः ॥ बाणिज्यारथगतःशीघेजामातस- 
हिंतोवणिक्‌ ॥२९॥ रत्नसारपुरेरम्येगत्वासिंधुसमीपतः ॥ वाणिज्यमकरो- 
त्साधुजामात्राश्रीमतासह॥२३॥तोगतोनगरेरम्येचंद्रकेतोळेपस्यंच ॥ एत- 


स्मिन्नेवकालेतुसत्यनारायणः प्रभु:॥२५॥भृष्टप्रतिज्ञमालोक्यशापंतस्मेप्रद- 


श्रीमान्‌ दामाद के साथ व्यापार करता भया ॥ २३ ॥ वे रमणीय चन्द्रकेतु राजा के नगर में गये तो 


इतने ही में प्रभ सत्यनारायण ॥ २४ ॥ उसका भ्रष्ट संकल्प देख कर यह शाप देते भये [क-इसको 
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केर, Fel आयो जहां इने बनिया की नोका ठहरी थी ॥ २६ ॥ तब वह चोर पिछाड़ी दोड़े आते 


क 


$$$ OOOO Oooo 
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अब महा भारी भयानक, कठोर दुःख TAM ॥२५॥ सोही किसी दिन कोई चोर राजा का धन चुरा 


त्तंवानादारुणंकठिनंचास्यमहददुःखंभविष्याते ॥२५॥एकस्मिनादिवसराज्ञो 

धॅनमांदायतेस्कर॥तत्रेवचागतरचोरोवणिजोयत्रसंस्थितो॥२६॥ तत्पश्चा- 

द्वावंकानंदूतान्दष्ट्राभीतनचेतसा ॥ धनसंस्थाप्यतंत्रेवसतुशीघूमलाक्षित 

॥ २७ Ul Adiga: समायातायत्रास्तेसजनोवणिक्‌ ॥ दृष्ट्रानूपधनंतत्रब- 

[ देखें के, भयभीत चित्त से द्रव्य को वहीं वैश्यों के. पास रख के शीघ्र ही छिप गये HRM 
ही आये जहां ये सजन TA बैठे थे । तो वहां राजा का धन:धरा देख के उन दोनों 


aa TA 
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ARTA को बाध लाये ॥ २८ ॥ और दौड़ते २ राजाके समीप आकर, हषे से, बोले कि-हे प्रभो ! 
दो चोर लाये हैं, इन्हें देखके आज्ञा कीजिये ॥. २९ ॥ शीघृही राजा ने आज्ञा किये बे उन AA 


ध्वानीतोवणिकसुतो ॥२८॥ हर्षेणघावमानाइचऊचुनूपसमीपतः ॥ तस्क- 
रोहोसमानीतोविलेक्याज्ञापयप्रभो ॥२९॥ राज्ञाज्ञप्तास्ततःशीघूंदूढंबध्वा 
तुतावुभो ॥ स्थापितोदहोमहादुर्गेकारागारे$विचारतः ॥ ३०॥ माययासत्य- 
देवस्यनश्रुतकेस्तयोवेचः ॥ अतस्तयोधेनंराज्ञागहीतंचंद्रकेतुना ॥ ३१ N 
इढ़ बांधके महा भारी बंदीगह में बिना विचारसेही करादिया ॥ ३० ॥ और सत्यनारायणजीकी मायासे 
किसीने भी उनका वचन नहीं सुना. इसीसे चेद्रकेतु राजा ने उनका सब धन छीन लिया ॥ ३१ ॥ 
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E उन्हा सत्यनारायणके सापसे उनके घरमे पत्नीभी अत्यत दुःखित हो गई. जो कुछ घरमे धन 
था सो सब चोर लेगये ॥ ३२ ॥ और चिंता रोगसदवित क्षुधा पिपासासे अत्यंत दुःखित हो, कलाबती 


तच्छापाच्चतयोमेहेमायोचेवातिदुःखिता ॥ चौरेणापहृतंसवेशहेयच्चास्थि 
KHAA NAV आधिव्याधिसमायुक्ताक्षुत्पिपासातिदुःखिता ॥ अन्नांचता 
पराभूत्वावभामचशहेशहे ॥ कलावतीतुकन्यापेबभामप्रातिवासरम्‌ ॥३३॥ 
एकस्मिन्दिवसेजाताक्षुधार्ताद्विजमंदिरम्‌॥ गत्वापइयहूतंतत्रसत्यनारायण- 


कन्याभी AAA चितामै परायण. होकर, प्रतिदिन घर घरमे भमती भई ॥ ३३ ॥ तब एक दिन वह 
कलावती क्षुधासे पीड़ित होकर ब्राह्मणके मंदिरमे चळीगई. और वहां जाकर सत्यनारयणजीका ब्रत 
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खा ॥ ३४ ॥ तब वहां बैठके कथा सुनकर, वर मागती भई. प्रसाद भक्षण करके, रात भये 
घरपर आई ॥ ३५ ॥ माता लीलावती उस 'कन्याको प्रेमसे कहने लगी कि--हे पुत्री ! तू रात्रिको 


स्यच ॥ ३४ ॥ उपविइंयकथांश्रुत्वावरं्राथेतवत्यपि ॥ प्रसादभक्षणैकृत्वा 
_ ययोरात्रोगहंग्राति ॥३५ ॥ माताकलावतींकन्यांकथयामासप्रेमतः ॥ पुत्रि 
रात्रोस्थिताकुत्राकेतेमनासिवर्तते ॥३६॥ कन्याकलावती प्राहमातरंप्रतिस- 
त्वरम्‌ ॥ दिजालयेब्रतंमातदेष्टंबांछितसिद्धिदम ॥ ३७ ॥ तच्छूत्वाकन्यका 


कहां रही ? तेरे मनमे क्या है ? ॥ ३६॥ कलावती कम्या शीघही माता लींलावतीसे बाली [कि 


मातः - ब्राह्मणक AR मैंने वाउतासाइदाता एक AT SEE ॥ ३७ ॥ कन्याक उस वचनका सन क 
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Q w 
9 लीलावती वैज्यभायां भी हर्ष से सत्यनारायणजी के वत को करने के लिये तैयार भई ॥ ३८॥ ९ 
९ ओर उस पतिव्रता ने भाई बंधुर्वो के साथ वृत को किया, और. यह कहती भई कि-मेरे पति व. यामात्र g 
9 वाक्यंत्रतंकतुसमुद्यता ॥ सामुंदातुवणिगूभायासत्यनारायणस्यच॥ ३८॥ 4 
9|| वूतंचक्रेसेबसाध्वीबन्धामिःस्वजनेःसह ॥ भर्जामातरोक्षिप्रमागच्छेतां || 
o स्वमाश्रमस ॥ ३९ ॥ अपराधंचमेभतुर्जामातुःक्षन्तुमह॑सि ॥ ब्रतेनाने- || 
o नतुष्टोइसोसत्यनारायणःपुनः ॥ ४० ॥ | प 
| qa कुशछता से अपने घर आजावें ॥ ३९ ॥ और हे सत्यनारायणजी | मेरे पति का और दामाद ° 
3 का अपराध आप क्षमा करने योग्य हो, इस वृत से व प्रार्थना से सत्यनारायणस्वामी फिर भी प्रसन्न È 
| | ७ 
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होते भये ॥ ४० ॥ और उस चद्रकेतु राजा को स्वप्न में यह कहा HS राजन्‌! इन कैदी बनियो |) TTo 


को प्रातःकालं छोड देना ॥ ४१ ॥ और जो तुमने इनका धन छीना है सो शीघही दे देना, नहीं 
दर्शयामासस्वप्नंहिचन्द्रकेतुनपोंत्तमम्‌ ॥ बंदिनोमोचयप्रातवेणिजोन्ग्पस- 
त्तम ॥ ४१ ॥ देयंधनंचतत्सर्वैशहीतंयत््वयाधुना ॥ नोचेत्त्वांनाशयिष्या- 
मिसराज्यधनपुत्रकम्‌ ॥ ४२॥ एवमा माष्यराजानध्यानगस्योऽसवत्त्रभुः॥ 
ततःप्रभातसंमयेराजाचस्वजनेःसह ॥ ४३ ॥ 


मैं राज्य और घन पुत्र समेत तेरे को नष्ट कर दूंगा ॥ ४२॥ राजा के प्रति ऐसे कह के j 
नारायण तो अतरधान होगये, फिर प्रभात समय होते ही राजा ने मुसाहिबों के साथ ॥ 8३ ll 


३० 


292S 
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| | बैठ कर के, उन सबो से वह अपना स्वझ कहा ओर आज्ञा किया कि-बँधे अये उन दोनों 
वैश्य महाजनों को. शीघ्र ही कैद से छोड़ाय लाओ ॥ ४४ ॥ राजा का ऐसा वचन सुन, वे लोग 


उपबिश्यसभामध्येप्राहस्वप्नंजनंप्रति॥ बद्दोमंहाजनोशीधमोचयद्गोबाणि 

PAA ॥ ४४ ॥ इतिराज्ञोवचःश्रत्वामो चयित्वामहाजनो॥ समानीयनप- 
स्याभिप्राहुस्तविनयान्विताः ॥ ४५ ॥ .आनीतोडोवणिकपुत्रीमुक्तोनिगडबं- 
धनात्‌ ॥ ततोमहाजनोनत्वा चंद्रकेतुंनृपोत्तमम्‌ ॥ ४६ ॥ स्मरंतोपूरवरत्ता- 


| दोनों महाजनो को छोड़ कर, राजा के आमे लाकर नन्नतायुक्त हो बोलते भये ॥ ४५ ॥ कि मे दोनों 
| i विश्यसुत बेड़ियों से छूड़ा कर लाये गये हैं. तब तो वे महाजन भी राजा चेद्रकेतु को नमस्कार कर के ॥४ ६॥ 
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वृत्तात का स्मरण करने के भय से व्याकुल हुये कुछ भी न कह सके. तब राजा वैश्यसुतों को देख 
आदरसहित यह वचन बोले ॥४७॥ कि-तुम को प्रारब्ध से यह महा. दुःख प्राप्त भया पर अब 
तनोचतुरभयविद्धकों ॥ राजावणिक्सुतोवीक्ष्यवचःप्रोवाचसाद्रम्‌॥ ४७ Ul 
देवात्प्राप्तमहद्दःखमिदारनीनास्तिवेभयम्त्‌ ॥ तदानिगडसंत्यागंक्षोरकमांद्य 
कारयत्‌ ॥ ४८ ॥ वस्त्रार्ळकारकद्च्वापारताष्यनुपश्चतो॥ पुरस्कृत्यवाण- 
कृपुत्रोवचसातोषयद्गशम्‌ ॥४९॥ पुरानीततुयद्द्व्यह्िगुणीकृत्यदत्तवानू ॥ 
तुम को कुछ भी भय नहीं है. तब राजा ने उनकी हृथकडी और गले की Wael कटवाई और उनका 
दिक करवाया ॥ ४८ ॥ और राजा Sa ARGA को वस्र ASERRE दे कर, प्रसन्न कर ||( 
@ 
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के सुद्र वचन से असत प्रसन्न करता भया ॥ ४९ ॥ और उनका जो पाहिले धन ळे लिया था सो 
दुगुना कर के देता भया. फिर उन दाना से राजा बोले कि-हे साधु ! तुम अपने घर को राजी खुशी | 


से जावं ॥ ५० ॥ तो वे भी राजा को प्रणाम कर के, बोले कि आपकी प्रसन्नता से जाते 
प्रोवाचतोततोराजागच्छसाधोनिजाश्रमम्‌॥५०॥ राजानंप्रणिपत्याहगैत- 
व्यंत्वत्भसादतः ॥ इत्युक्वातोमहावेश्योजग्मतुःस्वग्हं प्राति ॥ ५१॥ इति 
.श्रीस्कंदपुराणरेवाखंडेसत्यनारायणत्रतकथायांतृतीयो5व्याय: ॥ ३ ॥ ॥ 


हैं. ऐसे कह कर, वे महाजन अपने घर को जाते भये ॥ ५१ ॥ ॥ इति श्रीस्कंदपुराणीय रेवाखण्ड 
की सत्यनारायण कथा के सरळ देशी भाषानुवाद में तृतीय अध्याय पूरा भया ॥ ३ ॥ 


boococoo0000000002 
BOOS SSSSSCSOSSSSES 


- angamwadi Math Collection Digitized by eGango 


aa 
७ 


rae 


B Pe 020222 


चौथे अध्याय में दण्डीस्वरूप भगवान्‌ के आख्यान का वणन करते हैं, सतजी बोले कि-हे शौनक आदि 
षियो ! तब तो वैश्य मंगलाचरणपर्वक, शुभ यात्रा करता भया और ब्राह्मणों को धन दे कर, अपने नगर 


सूतउवाच ॥ यात्रांतुकृतवान्साधुमगलायनपूर्विकास्‌ ॥ ब्राह्मणायधनंद- 
त्वातदातनगरंययो ॥ १ ॥ कियद्दरेगतेसाधोसत्यनारायणःप्रभः॥ जिज्ञा- 
सांकृतवानसाधोकिमस्तितवनोस्थितस ॥ २ ॥ ततोमहाजनोमत्तोहेलया 
. चप्रहस्यवे ॥ कथएच्छसिभोद्‌डिनमुद्रांनेतृकिमिच्छसि ॥ ३ ॥ लतापत्रा- 
चला ॥ १॥ उस वैश्य के कुछ दर जाने पर दण्डीस्वरूप सत्यनारायणजी पूछते भये कि-हे साधू 


को | 
तुम्हारी नोका में क्या क्या वस्तु है ? ॥ २॥ तब तो ये मत्त अये महाजन Sg कर, हँस के बोले 
-है दण्डी ! तू क्‍यों पूछते हो । ? क्या रुपया लेना चाहते हो ? ॥३॥ हमारी नौका में तो लता 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri sd 


व 


Tomo 


as 
AI 


ii aa 


हो, अर्थात्‌ वचन के अनुसार लतापत्तादिक ही हो जावै ॥४॥ ऐसा कह कर, दण्डीजी तो शीघ्रही उस 
दिकंचेववर्ततेतरणोमम ॥ निष्ठुरंचवचःश्रुत्वासत्य॑भवतुतेवचः॥ ४ ॥ एव 
मुक्त्वागतःशीघ्रदंडीतस्यसमीपतः ॥ कियद्दूरेततोगत्वास्थितःसिंधुसमी 
पतः ॥ ५॥ गतेदंडिनिसाधइचकृतनित्यक्रियस्तदा ॥ उत्थितांतरणींदष्टा 
विस्मयंपरमंययों ॥ ६ ॥ 


के पास से चले आये. फिर ये कुछ दूर. जाकर समुद्र के तट पर Set ॥५॥ फिर देंडाजी के जाने पर 
अपना निलका नियमकर के साधु वैश्य उस नौका को उठी मई देख कर, परम आइचय को प्राप्त मया॥ N 


———-—.-.......CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri ` 


पत्तादिक है. उसके इस निठुराई के वचन को सुन सत्यनारायण प्रभु बोळे कि-तुम्हारा ही वचन सत्य 


HE 
SEG06S66000000G600006 
म 7 


— 


: सस ० Toko | 
23 | 


फिर लतापत्तादिक देख कर मूंछित हो भूमि में गिर पडा. कुछ देर बाद होश में आकर सचेत हो कर 
चितायुक्त, भया ॥७॥ तब उसके यामात्र ने उससे यह वचन कहा कि--तुम किस लिये शोक करते हो? 
दृष्ट्रालतांदिकंचैवमूर्चिछतोन्यपतद्भुवि ॥ लब्धसंज्ञोवणिकृपुत्रस्ततरिंचता 
न्वितोऽभवत्‌ WU तदातुदुहितुःकांतोवचनंचेदमत्रवीत्‌ ॥ किमर्थैक्रियतेशो- 
कः'शापोदत्तरचदंडिना ॥८॥ शक्यतेतेनस्वैहिकर्तुचात्रनसंशयः ॥ अत- 
स्तच्छरणयामोवांछितार्थोभविष्याति ॥ ९॥ जामातुवेचनेश्चुत्वातत्सकाां- 
ने तुम को शाप दिया है ॥<॥ सो वही सब मनोरथ पूर्ण कर सकते हैं इसमें कुछ संदेह नहीं 
है. इससे उनकी शरण जाओ तो तुम्हारा वांछित प्रयोजन सिङ होगा ॥ ९ ॥ तब यामात्र का वचन 
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सुन के उसी समय उनके पास गया और दंडीजी के दशन कर, नमस्कार कर के आदरसहित यह वचन 
बोळा ॥ १० ॥ कि-जो मैंने आप के आगे कहा सो मेरा अपराध क्षमा कीजिये. ऐसे बारंबार नमस्कार 
गतस्तदा ॥ दृष्ट्राचदाडिने भक्तवानत्वाप्रोवाचसाद्रम्‌॥ १० ॥ क्षमस्वचा- . 
पराधमेयदुक्त॑तवसन्निधो ॥ उवंपुनःपुननेत्वामहांशोकाकुलोऽभवत्‌ ॥११॥ 
न्रोवाचवचनंदडीविळपंतविलोक्यच ॥ मारोदीःशूणुमदाक्यममपूजाबहि- 
सुखः ॥ १२ ॥ ममाज्ञयाचदुबुदे लब्धंदुःखमूहमुहः ॥ तच्छुत्वाभगवद्दाक्यं ` 
करके, शोक से व्याकुळ हो विलाप करने लगा ॥ ११॥ तब विलाप करते हुये उसको देख कर देडीजी 
बोले कि-रो मत. मेरा वचन सुन, तू मेरी पूजा से बहिमुख हो रहा है, अर्थात्‌ मेरी पूजा करने को तू 


भूल गया हे ॥ १२॥ और हे दुष्टबुडे !, मेरी ही आज्ञा से तुमको बारंबार दुःख AN 
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होता है मगवान्‌ के उंस वचन को सुन, स्तुति करने को तैयार भया ॥ १३॥ साधु वेव्य | ७ ब्र०क० 
बोला कि-हे प्रभो ! हे सत्यनारायण ! हे स्वामिन्‌ ! आप की माया से मोहित हुये ब्रह्मादिक सब देवता 
स्तुतिकतुसमुद्यतः ॥३३॥ ॥साधुरुवाच॥ त्वन्मायामोहिताःसर्वैत्रह्माद्यास्त्रि 
दिवोकसः ॥ नजानंतिगुणान्रूपंतवाइ्चयैमिदंप्रभो ॥१४॥ मूढो$हंत्वांक- 
थंजानमोहितस्तवमायया ॥ प्रसीदपूजयिष्यामियथाविभवविस्तरें: ॥१५॥ 
पुरावित्तंचतत्सवैत्राहिमांगारणागतम्‌॥ श्रुत्वाभक्तियुतंवाक्यंपरितुठीजना- 
भी आप के गुणों को और आश्चर्यकारक आप के रूप को नहीं जानते ॥ १४ ॥ तो आप की माया 


ww 


से मोहित व मूर्ख मैं आप को कैसे जानूं ? सो अब आप असन्न होइये. मैं amaA विस्तारसहित 
आप का पूजन करूंगा ॥ १५ ॥ और मेरा पहिले का जो धन था सो सब वैसाही करो तथा भेरी शरण 
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आयि की रक्षा करो, ऐसा भक्तियुक्त वचन को सुन सलनारायणजी प्रसन्न भये ॥ १६ ॥ और वांठित 

वर देकर, वहां ही अंतर्धान हुये. फिर तो वैश्य अपनी नाव को धन से भरी देख उस पर चढ़ कर I SI 
देनः ॥ JA ॥ वरचवांठितद्रवा तत्नरवातदेधहारः ॥ ततानावसमारुह्यह- 
्ट्रावित्तंप्रपूरिताम्‌ ॥ १७॥ कृपयासत्यदेवस्यसफलंवांठितंमम ॥ इत्यु 
क्त्वास्वजनेःसार्धपूजांकृत्वायथाविधि ॥ १८ ॥ हर्षेणचाभवत्पूणेः सत्यदे- 
वप्रसादतः ॥ नावसयाज्ययत्नेनस्वदशगमनङ्ृतसं ॥ १९ ॥ साधुजामा- 


| “सत्यदेवजी की कृपा से मेरा वांछित फल सिद्ध भया” ऐसे कह अपने जनो के साथ यथायोग्य 
सस़्नारायण का पूजन कर के ॥१८॥ सत्यदेवजी की प्रसन्नता से हर्ष से पूर्ण होता भया. और यत्न 
से नाव को चलाने योग्य करके, अपने देश को यात्रा की ॥ १९ ॥ फिर साधु वैद्य अपने यामात्र 
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से बोला कि-देखोः | हमारी यह रत्नपुरी सामने दीखने लगी है, फिर अपने धन के रखवारे दूत को 
26 मे 


भेजा ॥ २० ॥ यह दृत नगर में जाकर ओर साधु की रयो को देख के नमस्कार कर, हाथ जोड़ कर 
तरंप्राहपश्यरत्नपुरीमम ॥ दूतंचप्रेषयामासनिजवित्तस्यरक्षकस्‌ ॥ २० ॥ 
दूतो$सोनंगरगत्वासाधुभार्याविलोक्यच ॥ प्रोवाचवांछितंवाक्यंनत्वाबरां- 
जलिस्तदा ॥ २१ ॥ निकटेनगरस्येवजामात्रासहितोबणिक्‌ ॥ आगतो 
बैधुवगेशचवित्तेशचबहुभिर्यंतः ॥ २२॥ श्रुत्वादृतमुखाह्मक्यंमहाहषेबती- 

वांछित वचन कहता भया ॥ २१ ॥-कि-अपने दामाद के सहित तथा भाई और बंधु व बहुत से धन 


माळ से संयुक्त सेठजी इस नगर के निकट ही आगये हैं ॥ २२ ॥ तो महाहूषवती लीलावती दूत के 
| CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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| से यह वचन सुन कर, फिर सत्यनारायणजी की पूजा कर के कलावती से 1 ॥ २३ ॥ 
कि-मैं शीघही साधुजी के देखने को जाती इं, त भी जल्दी आ, ऐसा माता का वचन सुन, ब्रत को 
सती ॥ सत्यपूजाततःक़ृत्वात्रावाचतनुजात्रोत ॥ २३ ॥ ब्र जामिशीघ्रमा- 
गच्छसांधुसदशनायच ॥ इातमालवचःश्रु्वान्रतकृत्वाससाप्यच ॥ २४॥ 
प्रसादचपरित्यज्यगतासापिपतिंप्रति ॥ तेनरुष्टःसत्यदेवोभतोरंतरणीतथा 
॥ २५ ॥ संहृत्यचधनेःसाधेजलेतस्यावमजयत्‌ ॥ ततःकलावतीकन्या न 


संपूर्ण कर के ॥ २४ ॥ प्रसाद का परित्याग कर, वह भी अपने पति को देखने चली तब उस निज- 
प्रसाद के न न लेने से रोष को प्राप्त भये सत्यदेवजी उसके भर्ता को और उसकी नौका को ॥ २५ ॥ 
सब धन माळसहित समुद्र के जळ में ड़बाते भये, फिर तो कलावती बोली अपने पति को न देख कर 
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॥ २६ ॥ महा भारी शोक से विछाप करती भूमि में गिरी तब उस दामाद सहित डबी नाव को. और 
बहुत दुःखित भई उस कन्या को देख कर ॥ २७ ॥ भयभीत मन से साधु नामक बनिया बोला कि 


विलोक्यनिजंपतिम्‌ ॥ २६ ॥ शोकेनमहतातत्ररुदतीचापतद्भुवि ॥ ह- 
` ष्ट्रातथाविधांनावंकन्यांचबहुदुःखिताम्‌ ॥ २७ ॥ भीतेनमनसासाधुः कि- 
माइचयेमिदंभवेत्‌ ॥ चिंत्यमानाइचतेसरवेबभूवुस्तरिवाहकाः ॥ २८ N 
ततोलीलावतीकन्यांदृष्ट्रासाविह्ठळाभवत्‌ ॥ विठलापातिदुःखेन भतोरंचे- 
यह क्या आइचर्य होता है? ओर वह सारे नाव चलानेवाले भी चिता करने लगे ॥२८॥ फिर लीला- 
वती उस कलावती कन्या को देख के व्याकुळ भई और अत्यंत दुःख से विलाप करने लगी, तथाः पाति 
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सेः यहः बोलीं UR नावसहित वह कैसेः अलक्षित हे गया नौका अर्थात्‌-देख नहीं! पड़तीः ? 
नः जाने किंस देवताःके अनादर सें वह नौका हरी गईं ॥ ३० ॥ सत्मनारायणजीं का माहात्म्य किसंसें' 


मत्रवीत्‌॥ २९ ॥ इदानीनोकयासाधकथंसो5मृद्लक्षितः ॥ नजानेकस्य- 
देवस्यहेंठ्याचेवसाहूता ॥३.०॥ सत्यदेवस्यमाहात्म्यज्ञातुवाक्यनशक्यते॥ 
इत्यक्त्वाविळलापेवततरचस्वंजनेःसह ॥. ३१ ॥. ततोलीलावतीकन्यांक्रो 

'डेकृत्वारुरोदह. ॥ ततःकलावतीकन्यानष्टेस्वामिनिदुःखिता ॥. ३२॥ M 


जाना, जाता. है; ? अथात! किसी: से: नहा: ऐसे. कह कर,, इष्टः मित्रो. के. साथ. विलाप करती, मई IR 
फिरुलीलावतीः बेटी कोः मोद में: लेकर: सेई.- तबःअप्रने'खामी के नादा. होने परः दु:खी: भई कलावती । ३:२१ 
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उसकी खडाउं लेकर उसके पीछे जाने की अर्थांत मरने की इच्छा करती भई. बेटी के इस चरित्र को देख कर neng 
स्रीसहित वह सज्जन महाजन ॥३३॥ अत्त शोक से संतप्त हो धर्मात्मा विचारता भया कि-यह सल- 
` श॒हीत्वापाढुकेतस्यानुगंतुंचमनोदधे॥ कन्यायाश्चरितंदष्ट्रास भार्यःसजनो 
` बणिक्‌ ॥३३॥ अतिशोकेनसंत्तङ्चितयामासध्मोबित्‌ ॥ हृतंवासत्यदेवे- 
नश्रांतोऽहंसत्यमायया ॥ ३४ ॥ सत्यपूजांकरिष्यामियथाविभवविस्तरेः॥ 
इतिसर्वान्समाहूयकथयित्वामनोरथम्‌ ॥ ३५ ॥ नत्वाचदण्डवद्भूमीसत्य- 
नारायणी ने हरण किया. में सत्यनारायणजी ही की माया सें भूमाया गया हूँ ॥ ३४ ॥ और में यथा- 
| द्रव्यऐश्वर्य से विस्तारसहित सत्यनारायणजी की पूजा करूंगा. ऐसे सबको बुला करके अपना मनोरथ 
सुना के ॥ ३५ ॥ सत्यदेवजी को बार बार भूमि में दंडवत प्रणाम किया, तब तो दीनोंका परिपालन | 
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नेवाले देव सत्यनारायणजी प्रसन्न हुये ॥३६॥ सो भक्तदयालु कृपा कर के यह बचन बोले कि-तुम्हारी 
कन्या प्रसाद को त्याग कर के पति को देखने को आई ॥ ३७ ॥ इससे इस कलावती कन्या का पति 
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देवंपुनःपुनः ॥ ततर्तृष्टःसत्यदेवोदीनानांपरिपालकः ॥ ३६ ॥ जगादव- 

चनंचेवक्पयाभक्तवत्सलः ॥ त्यक्त्वाप्रसादतेकन्यांपतिद्रष्टुंसमागता 

॥ ३७॥ अतोऽदृष्टोभवत्तस्याः कन्यकायाःपतिध्रुंवम्‌ ॥ रहंगत्वाप्रसादच 

| भुक्त्वाचायातिचेत्पुनः ॥ ३८॥ ऊब्धमर्त्रीसुतासाधोभविष्यतिनसशयःे 
निश्‍चय अदस्य हो गया. अब तो यह घर जाय, प्रसाद लेकर फिर आवै ॥३८॥ तो हे साधु वैश्य ! 
तुम्हारी कन्था पति को प्राप्त होजावेगी इसमें संशय नहीं, बह कन्या आकाशमंडळ से ऐसा वचन सुन 
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| ॥ ३९ ॥ तभी शाधू घर जाकर, प्रसाद लेकर भक्षण करती भई और फिर आकर के, ai सुन्दर 
पति को देखती भई ॥ ४० ॥ फिर कलावतीं पुत्री अपने पिता से बोली कि अब घर चलो विलंब किस 
` कन्यकाताृशंवाक्यंश्रुत्वागगनमंडलात्‌ ॥ ३९ ॥ क्षिप्रंतदाणहंगत्वाप्र- 
सादूंचबुभोजसा ॥ सापश्चात्पुनरागत्यद्द्‌शस्वजनंपतिम्‌ ॥ ४० ॥ ततः 
कलावतीकन्याजगादपितरंप्राते ॥ इदानीं चणहेयाहिविळम्बंकुरुषेकथम्‌ ॥ 

॥ ४१ ॥ तच्छुत्वाकन्यकावाक्यंसंतुष्टोऽभूइणिक्सुतः॥ पूजनंसत्यदेवस्य 
कृत्वाविधिविधानतः॥ ४२॥ धनेबेधृगणेःसाधथेजगामनिजमंदिरं ॥ पोणे- 
Ba करते हो? ॥ ४१ ॥ वह वैश्यसुतः साधु पुत्री कें उस वचन को सुन कर प्रसन्न भया. और सत्य- 
नारायणजी का पूजन विधि विधान से कर के ॥ ४२ ॥ फिर घन व भाई बंधुओं के साथ अपने घर | 
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आया और dari तथा संक्रांति को सत्यनारायणजी का पूजन करता रहा ॥४३॥ तो इस लोक से 
सब सख भोग कर, अंतसमय सत्यलोक को जाता भया ॥४४॥ इति श्रीस्कंदपुराणे रेवाखंडीय सत्यनाराय 


मास्यांचसंक्रांतोकृतवानसत्यपूजनस्‌ ॥ ४३॥ =| 
सत्यपुरंययो ॥ ४४ ॥ इतिश्रीस्कंदपुराणेरेवाखंडेसत्यनारायणत्रतकथायां 
चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 

सतउवाच॥ अथान्यच्चप्रवक्ष्यामेशृणुध्वंमानिसत्तमाः ॥ आसीत्तुड्रध्वजो ` 


णकथा. के सरल भाषानुवाद में साधुवैश्य का उपाख्यान वर्णन . इस नाम से अध्याय ४ भया ॥ .. 
अ०५में तंगध्वज राजा का वृत्तांत वणन किया जाता है. सूतजी शौनकादिक ऋषियों से कहते है कि-ह मुनि 
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SS! और भी उपाख्यान कहता हूं. तुम सब श्रवण करो. प्रजा के पालन में परायण एक तुंगध्वज नाम का 
३९ 


राजा भया ॥१॥ सो सल्यनारायणजी के प्रसाद को त्याग कर, इसके बाद बडे दुःख को प्राप्त होता भया, 


राजाप्रजापालनतत्परः ॥ १॥ प्रसादंसत्यदेवंस्यत्यक्त्वादुःखमवापसः ॥ 
एकदासवनंगत्वाहत्वाबहुविधानूपशून्‌ ॥ २ ॥ आगत्यवटमूलंचदृष्ठासत्य- 
स्यपूजनम्‌ ॥ गोपाःकुवेन्तिसन्तुष्टा मक्तियुक्ताःसबान्धवाः ॥ ३ N 


एंक समय वह वन में जाय बहुत प्रकार के पशुओं को शिकार में मार के ॥२॥ एक बड़ के तले आकर 
वहां सत्यनारायणजी का पूजन देख कर, जो भाई बंधुओं सहित भक्तियुक्त अहिर लोग कर रहे थे ॥३॥ 
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तंब राजा देख के, अहंकार करके, न वहां गया और न नमस्कार किया फिर वे सब गांपाल राजा के 

समीप प्रसाद को ॥ ४ ॥ रख कर. फिर आकर यथेच्छ आप भी प्रसाद भोजन करके सुचित्त भये, 
राजादष्टातुदर्पणनगत्वातेननामसः ॥ ततोगोपगणाःसर्वेप्रसादेनृपसाने 
धो ॥ ४ ॥ संस्थाप्यपुनरागत्यभुक्त्वासवेयथेप्सितम्‌ ॥ ततं॑ःप्रसादेसन्त्य- 
ज्यराजादुःखमवापसः ॥ ५ ॥ तस्यपुत्नशतंनष्टधनधान्यादिकेचयत्‌ ॥ 
सत्यदेवेनतत्सवैनाशितंममनिश्चितम्‌॒ ॥ ६ ॥ अतस्तंत्रेवगच्छामियत्र 


उस प्रसाद को त्याग करते ही, राजा तुंगध्वज दुःख को प्राप्त होता भया ॥५ ॥ उसके सो (३००) 
पुत्र थे सो नाश को प्राप्त भये, और जो धन धान्यादिक था सो भी नष्ट होगया तब जाना किं-यह 
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सब मेरा निइचय सत्यदवजी करके नाश को प्राप्त भया है ॥ ६ ॥ इससे अब वहां ही जाऊंगा ह 
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सत्यदेवजी का पूजन हो रहा है मन से ऐसा निश्‍चय करके, गोपाला के पास गया ॥ ७ ॥ तब तो RoRo 


इस राजा ने गोपाला के साथ सत्यदेवजी की पूजा श्रद्धा भक्तियुक्त हो यथाविधि से करी ॥८॥ 


aa 
go 
देवस्यपूजनम्‌ ॥ मनसातुविनिरिचित्यययोगोपालसन्निधो ॥ ७॥ ततो 
5सोसत्यदेवस्यपूजांगोपगणेःसह ॥ भक्तिश्रद्धान्वितोभूत्वाचकारविधि- 
नानृपः॥ ८ ॥ सत्यदेवप्रसादेनधनपुत्रान्वितोभवत्‌ ॥ इहलोकेसुखं भुक्त्वा 
| चांतेसत्यपुरंययो ॥ ९ ॥ यइदेकुरुतेसत्यत्रतंपरमदुळेमस्‌ ॥ | ॥ 
| सत्यदेवजी के प्रसाद स फिर भी धन पुत्रों से युक्त हो गया, और इस लोक में अनेक सुख 
भोग कर, अतसमय में सत्यजी के पुर ( वेकुंठलोक ) को गया ॥ ९ ॥ जो मनुष्य इस wagea 
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सत्यनारायणजी के वत को करते हैं और जो भक्तिसहित इस फळ देनेवाळी पुनीत कथा को सुनते 
हैं ॥१०॥ तो सत्यनारायणस्वामी की प्रसन्नता से उसको धन धान्य आदि सब संपत्तियां होती हूँ, दरिद्री 


` डाणोतिचकथांपुण्यांभक्तियुक्तःफलप्रदाम्‌ ॥ १० ॥ धनधान्यादिकंतस्य 
भवेत्सत्यप्रसादतः ॥ दरिद्वोलभतेवित्तंबद्दोमुच्येतबंधघनातु ॥ ११ ॥ 
भीतोभयात्प्रमुच्येतसत्यमेवनसंशयः ॥ इंप्सितेचफरलेभुक्त्वाचांतेसत्यपुर 
वूजेत्‌ ॥ १२॥ इतिवःकथितंविप्राःसत्यनारायणवृतम्‌ ॥ यत्कृत्वासवेदुःख 


हो तो धन पावे, बँधा भया होय तो राजबंधन से छूट जाय ॥ 9१ ॥ भयभीत होय तो भय से रहि 

होजावे, सत्यही इसमें संशय नहीं, और यहां वांछित फल भोग के अंत में सत्यजी के पुर (वैकुंठलोक) 

प्राप्त होता है ॥ १२ ॥ सूतजी ने कहा कि-हे ब्राह्मणा | इस प्रकार करके हमने यह सत्यनारा 
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यणजी का वूत तुम से कहा, मनुष्य जिसको कर के, सब पापों से छूट जाता हे ॥१३॥ और विशेष कर 
कलियुग में सत्यनारायणजी की पूजा ही अवश्यं फल देनेवाली है-सो इन्हें कोई ता काल ऐसे कहेंगे, 


भ्योमुक्तोभवतिमानवः ॥ १३ ॥ विशेषतःकलियुगेसत्यपूजाफलप्रदा ॥ 
केचित्कालंवदिष्यंतिसत्यर्माशतमेवच ॥ १४ ॥ सत्यनारायणंकेचित्सत्य- 
देवंतथापरे ॥ नानारूपधरोभूत्वासवेषामीप्सितप्रदः ॥ १९॥ 


कोई सत्यजी, कोई इश, ऐसे कहेंगे ॥ १४ ॥ कोई सत्यनारायण तैसे कोई सत्यदेव ऐसे Hal और 
येही संत्यनारायणजी नानारूपधारी हा, सब के वांछित फल प्रदाता हैं ॥ १५ ॥ 
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आर यही सनातन अविनाशी भगवान्‌ स्मनारायणजी कलियुग में ब्रतरूपवाले होंगे. और इस सब के 
बांछितदेनेवाले रूप को श्रीविष्णुजी ने धारण किया है ॥ १६॥ हे मुनिश्रेष्ठो ! जो मनुष्य इसको नित्य 


` भविष्यतिकलोसत्यवूतरूपीसनातनः ॥ श्रीविष्णुनाधृतंरूपंसर्वेषामीप्सि- 
AITA ॥ १६॥ यइदंपठतेनित्यंश्ृणोतिमुनिसत्तमाः ॥ सत्यैनश्यन्ति 
पापानिसत्यदेवत्रसादतः ॥ १७॥ त्रतंयेस्तुकृतंपूवेसत्यनारायणस्यच ॥ 
तेषां्वपरजन्मानिकथयामिमुनीश्वराः ॥ १८ ॥ झतानन्दोमहाघाज्ञःसुदा- 
पढ़ते हैं और श्रवण करते हैं तो सत्यदेवजी की कृपा से सत्यही उसके पाप नाशको प्राप्त होते FIV 
और जिन्होंने पहिले सत्यनारायणजी का ब्रत किया है उनके पीछे के जन्म हे मुनीश्वरो ! मैं कहता हूं 
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सत्र" 6) ||॥१ ८॥ सहाबुद्दिमान्‌ शतानंद तो सुदामा भया. सा उसी जन्म में श्रीकृष्णजी का ध्यान कर, मोक्ष को | ||| aan 
3 $ प्राप्त भया ॥१९॥ और काष्ठ का बोझा उठानेवाळा भीछ राजा TE भया. सो उसी जन्म में श्रीराम- ५ 
५ मान्राह्मणोह्ममूत्‌ ॥ तस्मिन्‌जन्मनिश्रीकृष्णंध्यात्वामोक्षमवापह ॥ १९ ॥ 8 
D काष्ठभारवहोभिल्लोगुहराजोबभूवह ॥ तस्मिनूजन्मनिश्रीरामंसेव्यमोक्ष॑ ।0 
2 _ जगामवे ॥ २०॥ उल्कामुखोमहाराजोनपोदशारथोभवत्‌ ॥ श्रीरंगनाथं 8 
$|| संपूज्यश्रीवेकुण्ठंतदागमत्‌ ॥ २१ ॥ घार्मिकःसत्यसन्धरचसाधुंमोरध्वजो- 6 
6 चंद्रजी की सेवा करके, मोक्ष को प्राप्त भया ॥ २० ॥ और उल्कामुख महाराजा ददारथराज भये. सो 6 
8 श्रीरङ्गनाथजी का पूजन कर, वैकुंठलोक को गये ॥ ९9 ॥ और घमोत्मा Asad साधु वैश्य मयूर- 8 ४२ 
9 Q 
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|° नाम राजा हाता भया. सा अपना अद्ध देह आरा स काट भगवान्‌ का दकर माक्ष का प्राप्त भया 
इसकी कथा जमिनि में ह ॥२२॥ आर तुगध्वजराजा स्वायभूव मन भया सो सब भागवत्सम्बन्धी धमा 


ऽभवत्‌ ॥ देहाधेक्रकचेरिछत्त्वादत््वामोक्षमवापह ॥ २२ ॥ तुङ्गध्वजोमहा- 
राजःस्वायंभ्रभवत्किळ ॥ धर्मान्‌भागवतानूकृत्वाश्रीवैकुठंतदागमत्‌॥२३॥ 
॥इतिश्रीस्कंदपराणेरेवाखडेसत्यनारायणत्रतकथायांश्रीसत्यनारायणमाहा- 
त्म्यवणनंनामपञ्चमोऽध्यायः॥ ५॥ इतिश्रीसत्यनारायणकथा समात्ता ॥ 


JIR में Gas का वर्णन इस नाम से ५ वां अध्याय भया है ॥ 
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0 करके, श्रीवेकंठ को गया ॥ २३ ॥ इति श्रीस्कंदपुराणे रेवाखडीय सत्यनारायणब्रतकथा के सरल भाषा- 


= 


pa 


क हक के aa 


'€3'&3€3 €3€3€3€3€3€3€>€&9€93€9€3& 85३ 
ga Pn pn pa Pn bnr pnya 


रूस ० 
Foo 


जे इस पुस्तक को काशीजी के gae गोघाटनिवासी पण्डित बालमुकुन्द मालवीय 


कमकांडी ने अपने प्राचीन पुस्तकालय के पस्तकों के अनसार 
ति परिश्रम से शोधा और जिसको भारीत 
पुस्तकालय ने प्रकारीत किया | 


ae a an 


पुस्तक मिलने का ठिकाना--- 
मनेजर, भार्गव पुस्तकालय, 
चौक, बनारस सिटी । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


Aa 
- 
क — 


7 सत्यनारायणन्रतपूजा सामग्री | ; 
७ || केसर मिछा gar far | पंचमेवा > | हो सके तो सोने की मूर्ति | चीनी 
2 मल्यागिर चन्दन | ऋतु फल, केला वगैरह | कलश 
le रोरी पान छुट्टा वा वीडा यज्ञोपवीत चौकी व्‌ सिंहासन मय 
o| नारा सोपाडी Tata बिछोना चंदवा 
. ॥९॥ अबीर 3 नारियर | वस्रोपवस्न | SE 
७॥ बुक्का कपूर चावल मधानदाक्षणा 
9 माला, फूल, तुलसीदल | लवंग, लायची कसार के वास्ते i रेचकी 
© धूपवत्ती वा sare अतर घृत, चीनी, गोह का आरा | 
| Ò “at | केले का खंभा | गो का दूध दोना 
| ७0॥ नेवेद्य : | mg गोकी दही र = 
Aa 7 की दही शंख, घंटा रे 
० Doll पेटा ` ) घटा, आरती वगेरह 
i 3 $ | हा, बतासा तोरन | गो का घृत | atet 5 
: (h) ; Tara Printing W orks, Benares, : L 
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